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भूमिका । 
संसार का कोई भी क्षामः मनुष के विचारानुसार नहों होता, होता है उसी 
दिन जिस दिन सर्वशक्तिमान ईशर कराना चाहते हैं. प्राय: १७ वर्ष से भी 
अधिक हुए जब इस उपन्यास के लेखक ट्रिब्यून सम्पादक श्री युक्त बाबू नगैन्‍्द्र- : 
नाथ गुप्त भ्पने पिता ( सदराला साइब ) के यहां आये थे.॥ मेरे पिताः 
जो उन से मिलने गये। उस के पीछे .वेभी प्रेस में भाथे। और पुस्तकालथ 
आदि देखने के बाद ढेर तक दोनीं आंदमियों में बात :चोत हुई | उसी. समया- 
पितानी ने उन सी, भाज्ञा लेकर पं- प्रतापनारायण सिश्च जो, से इस पुस्तक काः 
अशुवाद करवाया | उन्‍्हों दिनों: थोड़ा; सा छपा भी, पर कई विद्नः होने से. छपना 
रुक गया पूरा न हीसका ॥ 
ईंखर के णएरसानुग्रद से अब फिए छपना आरंस इआ. है.। यदि उन्हीं की। 
कृपा होगे तो इसे पूरा करके चन्द्रगेखर” और 'रजसिंच” (बड़ा) भादि बंकिसे 
बाबु के कई उपन्यास,जो शेष हैं इसोसाल छपवाकर ग्राइकों को भेट करूगा॥ 


. खंड विलास प्रेस. ) अिकय ५ 
बांकीएुर। रामरणाविजय सिह । 


अमर सिंह । 
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प्रथम परिच्छेद । अदा ४0:7१ 

अनुमान आधीरात का सम्य है। पानी रूमभूमा के बरस गया है। सड़क 
के दीनों श्रोरवाले पोयल के पत्तों से जलबिन्वु टप्रक रहे हैं। रात उजियाली 
है पर आकाश में मेघ छाए हुए हैं, हां वायु के बेग से तितर बितर हो रहे 
है | कभी २ चंद्रमा पर से हट जाते हैं तभो रास्ता दिखाई पड़ता है। सड़क 
के दोनों अलंग नाछियां हैं, उन में बरसा हुवा गदला और फैनोला जल हक्तीं 
से गिरे हुए सूखे पत्तों समेत बच रहा है। भींगुर भोर मेंड़कों का शब्द चारों 
श्रोर से आ रहा है | हच्तों की छाया में और भी अधिक अंपरा है। कभी २ कुछ 
काल के लिए पत्ती को दाह से चांदनी दिखाई देती फिर बादलों के कारण 
छिप जातो है। 

ऐसे सुनसान सार्ग में दो आरा के यात्री पेदल जा रहे हैं। भारा यहां से 
तीन कोस है, बोच में बस्ती का नाम नहीं है। पथिक दरिद्री हैं पर लुटेरों 
का डर इन्हें भी है क्योंकि भोजपुरिद्या डकेत किसी को छोड़ते नहीं हैं। 
जिस से कुछ पाते नहीं उस के भी शिर अथवा पोठ पर लाठी का घाव किए 
बिना नहीं रहते। डर के मारे दोनों यात्री लंबे पांवों चले जा रहे हैं कुछ- 
बीलते चालते नहीं। इतने में अकस्मात्‌ एक बिकट शब्द दर से सुनाई दिया। 
फ़िर क्या थां यात्रियों का काटो तो पस्तोना नहीं। ' तरे को सांस तरेहे रह 
गईं उपरे ऊपर को रहि जाय॑ ? चुपचाप खड़े हो रहे। यह तो सुन रक्ता था 
कि जुटेरे चिक्षाके नहीं बोलते पर ऐसे विजन मार्ग में डकेतों को छोड़ 
आंवेगा कौन ? ऐसा भयानक शब्द भ्ौर किस का हो सकता है ! 

शब्द फिर सुनाई दिया और निकट होने से साफ़ २ समभ भो पड़ा कि कोई 
ऊ'चे खर से कहता है--भलच्मदुल्लिक्षाह +--पर पथिक हिन्दू हैं इस 


# सब स्तुति इखर के लिए हैं । 





[२१] 


से कुछ अधीन समझे ।| इस ध्वनि के साथ हो धीड़े का हिनहिनाना और 
कुत्तों का भोंकना भी सुनाई दिया। 

इतने हो सें बादल हट जाने से चन्द्रमा देवता भी दिखाई दिए। उनहीं 
के प्रकाश में यात्रियों ने देखा कि एक पोपल के तले एक घोड़ा और कई 
एक कुत्ते खड़े हैं। घोड़े के सुंह में न लगास है न और कोई बन्धन हैन 
पास कोई मलष्य हो दिखाई देता है। 

यह देख के दोनीं पथिक एक दूसरे को ओर ताकने लगे एक ने रूदु 
खर से कहद[- फूलशाह हैं--दुसरा समक्ष गया पर कुछ बोला नहीं । 

दोनों यात्रो अपनो राह चले गए भौर आरा जा पहुँचे । 


है रस 
>> ४७ 


द्वितीय परिच्छेद । 


शाहाबाद जिला के मैजिस्टूट भरा में रहते हैं। आरा साफ सुथरा छीटा 
नगर है। साहब का बंगला शहर के बाहर है उप्त के चारों ओर भेदान और 
पिछवाड्ड़ सुन्दर फुलवारों है । 

एक दिन फ़ारगुन में प्रतः:काल साहब बचादुर भ्रपनो बाटिका में टहल 
रहे थे, सूय नारायण नहीं उदय हुए थे, प्रसंत ऋतु के आरंभ को खाभा।विक 
शोभा छाई हुई थो, भातों के दत्त कॉंपल और मंजरी से शोभायमान थे-जन 
पर कोकिला कलरव कर रहो थीं, नाना रंग के फूल फूल रहे थे, मुद्ावनों 
पवन चल रहो थो। कोकिला को कूक से साहब प्रसन्न हो रहे थे कि नहीं 
मुझ कह नहीं सकते । वह अपने पतलुन को पाकटों में दाथ डाले इधर उधर 
फिर रहे थे मुंह में चुरुट दबा हुआ था उस के धुएं को धार गुलाब चमेली 
आदि को सुगख् में मिल रहो थो। 

थोंद्ो सटरगश्त करते ( घुमते फिरते) हुए साहब बचादुर बाग के 
छोर पर आए। बाग के बाइर चारों ओर बांस बंधे हैं भौर भीतर ताड़ तथा 
खजुर के पेड़ हैं, एक स्थल पर बेला को क्रो हैं, उस में साहब ने देखा 
कोई फूल तोड़ रहा है। 

देखते हो जान-पड़ा कि वह बंगले का आदसी नहीं है, न माली है, 
भपरासी है, न सर है, न कोचवान है, न खानसासा है, म सरदार है, कोई 
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अनजान मनुष्य बाग में घ॒स्ता हुवा है यह देखकर साहब ने अच॑म में 
आके पूछा-टुसम कौन है १-- 

वहच्द पुरुष ऐसे ध्यान से फूल तोड़ रहा था कि साहब की बात सुन के 
एक बार देख तो दिया पर कुछ बोला नहीं, अपनी घन में तोड़ता हो रहा । 
तब तो साइब रपट कर उस के पास गए और बोले-टुस चोर है १-- 

यह बात सुन कर वह व्यक्ति फून तोड़ना छोड़ के साइब के सामने 
आ खड़ा हुवा । 

साइब ने जो उसे अनजान सनुष्प समभा था सो कुछ निष्कारण न था। 
उस कै शरोर में वर्खों के नाते केवल एक कम्बल का चुगा था जो काने 
से ले कर परीं तक लटक रहा था, दाढ़ी, सूछ भर शिर के बाल लस्बे २ 
सारो देह पर छिटक रहे थे औ गले में नाना भांति के पुष्यीं की माला तथा 
हाथों में गजरे पड़े हुए थे। शरोर हुष्टपुष्ट रंग श्याम पर सुख पर एक 
तेज दर्शित होता था, साइब ने देखा कि सब फूल हमारे हो उद्यान के हैं। 

उस पुरुष ने बड़ो २लाल २ आंखों से साइब को भोर देख कर कश्ा-- 
बिस्मिज्ञाइ ] क्या बोलता है-यह सुनना था कि क्रोध के मारे साहब का 
सुख तसतमा उठा, एक तो चोरो करना ऊपर से इस प्रकार बोलना | पर 
शैसे तगडे जवान पर हाथ चलाना बुद्धिसानी न थो क्योंकि साहब का 
गरीर छोटा और फफ्फस ( मोटा ) था विशेषत; उस पुरुष की लाल २ आंपी 
से जान पड़ता था कि वह पागल है। इस से साहब ने उससे कुछ न कह 
के बंगले को ग्ोर सुंह फेर कर पुकारा-कोई हाय-सालौ दौड़ता हुवा 
आया, साहब ने कहा-चापरासो को बुलाओ--सालो “वहीं से चिह्नाया-- 
चपरा आ आसी ईई--उत्त र में घावाज आई--खुदाबन्द दाजोर-- 

चपरासो के आने पर और एक नया कुतृहरल हुवा, वह था सुसलमान, 
इस से उस ने जेसे सुक कर साहब को सलाम किया वेसे हो बरंच कुछ 
अधिक नमृता से उस जटासग्रुपुष्पमालाधारो व्यक्ति को भी बंदगी 
को पर साइब ने यह बात न देव कर कद्दा-पाकरो ईस को | थे आडमी 
फ़ूल चूरी किया-- 

चपरासो ने मुंद लटका के नमु स्तर से उत्तर दिया- चुजुर यह फुलशाहइ 
हैं इनडें सब लोग फूल देते हैं--साहव ने और भी आगवगूला होके कहा-- 
पाकरी इस को | फुल चूरो किया-- 
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चपरासी का सुंह सूख गया, बोला-खुदाबन्द हम इन्‌डें हाथ नहीं 
लगा सकते-- ्ं 
साइब ने अत्यंत आयथ्थित होके कद्चा--केंव १-८ 


चपर/सौ- यह हमारे पीर हैं। इन पर जास्तो करेगा उस का सत्तियाः 
नास जायगा-- 

साइब इस बात का अर्थ कुछ २ समक गए, बोले-टूम आज से बरकास 
( बरखास्त )। 

चपरासो कुछ बोला नहीं बंदगी करके चला गया । 

साहब ने दूसरे चपरासी को बुलाया वह आया खानसामा, संस सब 
आए पर महा पुरुष की पकड़ना किसो ने अंगीकार न किया । 

फूलशाह स्ूर्ति को नाई खडे हुए अपने हाथ के फूलों की ओर देखते रहे । 

अंत में साहब ने खयं उन वा हाथ प्रकड़ लिया। इन के “हाथवाले 
फुल गिर पड़े । इस घटना के साथ हो बाहर से कई कुत्ते दौड़ आए और 
साहब पर भपटे पर फूलशाइ ने कठाक्ष द्वारा उन्हें निषिध कर दिया, इस से 
चले गए, जिधर वह्द सब गए उधर साहब ने देखा कि मेदान में एक घोड़ा 
कुद्टा चर रहा है। 

साहब ने शाह साहव को पकड़ कर बंगले का रास्ता लिया। फुलशाह 
ने न कुछ बश्ष प्रकाश किया न ध्ञाथ छुड़ाने की चेष्ठा को, बालक को भांति 
चल दिए | यह देख के साहब कुछ प्रसन्न हुए भौर एक कमरे में जाकर 
कुरसी पर बेठ गए। महात्मा! जो खड़े रहे । 





तृर्ताय परिच्छेद । 


साहब ने पूछा-टुस कौन है १-- 
फुलगाइ ने उत्तर दिया--तुस्हारा खिदमतगार-- 
साइव सनहो सन और भी ब्ानंदित हुए। उन्हें सेवकीं का भ्रभाव न 
था पर ऐसे विचित्र पुरुष का ऐपा कहना कौतुकजनकहो था क्योंकि साहब 
डरते थे कि कहीं यह पागल बखेड़ा न करे | साहब ने फिर कच्दा--टुसारा 
नामक्या है? 
फुल-सुन तो चुके हो हो। 


[४] 

साहव--टूस फुज़ चूरो किया ? 

फूलशाह ने यह सुन कर अपने हाथों को ओर देखा तो फूल नदारद | 
इस से एक सांप लेके कहा “ हां इस ने फूल लिए हैं। 

साइब-नाई' | ठुस फूल चूरो किया | टुम को कोई फूल डिया नई'। 
दूम चुरो से से लिया | टुम जानटा है इस का क्या सवा होगा १ 

नहीं । 

टुम को जेल में जाने होगा। 

वह कहां है १ 

मेजिर्सूट साहब इन्हे पागल समक्त कर इंसो तो करहो रहे थे, बीले -* 
चइमारा डपटर ( दफ़तर ) का पासवाला जेल में जाने होग[-- 

फूलशाह घुप हो रहे कुछ काल के उपरान्त मुसकिरा के कहने लगै-- 
बड़ा जेहलखाना छोड़कर छोटे में ज़ायंगे यह कद कर चारों शोर 
देखने लगे । 

साहब ने उदास हो कर कद्दा-दूसम हामारा बांगला को बड़ा जेल 
बोलठा है ९ है 

फुल-नहीं | हम इस दुनियां को बड़ा जेहलखाना कहते हैं। 

साइब--अस्फुट खर से “ भ्रो; / कह कर चुप हो गए, साहब की चुप 
होते देक के फुलशाह ने पूछा-यह बंगला तुम्हारा हो है १ 

साइब को इस प्रश्न पर कीतुक बोध हुआ, बोले--नें | दाम कराया लिया। 

फूश्ष-जब तुम यहां न रहते थे तव फूल फूलते थे था नहीं १ 

बोलने साकटा नई' | क्यों ? 

फूल तोड़ने पर हमें चोर बनाते हो इसी से पूछते हैं-फुल क्या 
तुम्हारे हैं ९ 

आउरए किप्त का है '१ 

खुदावन्दे करोम के | इस उप्त के फूल उसी को खिदसत में लगाते हैं। 

साइब ने इंसकर कद्दा-दूम पागल ध्ाय-- 

फुलशाह ने भो इंसकर उत्तर दिया-सच कहते दो-- 

साइब--बस, बौठ बाट करने नई' सांगठा | हस कोटे में जा के ठुसारा 
सोकडमा करेगा, टुम यहीं ठेरो । 


[ है ] 


फूलगाइ--अब तो ठहरने को जो नहीं चाहता | अब जायेगैं-- 

साहब ने इंतकर कदह।-दूस बोला कि 'हास किडसठगार है फिर 
किडमटगार हो कर टरेगा क्यों नई' ? 

फुत-मैं खुदाए अजम के बन्दों का बन्दा हूं और कुल इंसान उस के 
बन्दे हैं फिर में दर शख्स का बन्दा क्यों न इहूँगा १ 

साइव ने खड़े होकर कहा -कुच डिन जेल में जाने से टुमारा अकल 
टीक हो जायगा। 

फुूल-हम भ्राजाद हैं | जेहल में नहीं णाते। 

साहब-जलूडो जायगा-कह कर कमरे का दरवाजा बन्द करके चले 
गए । फुलशाह भोतर हो रद्द गए । 

साइब थोड़ी देर में ताली कुंतो लेकर फिर आए और देखा कि फुल- 
शाह ज्यों के त्यों खड़े हैं। तब साहब ने ताजा बन्द किया और चाती अपने 
पास रकक्‍खों जिस में कोई नौकरचाकर खोल न दे | 
» जिस कमरे में आफिस था उस में जाकर साहब काग्रणा पत्र देखने लगे 
वहां के जंगल से बाहर वाला मंदान दिखाएं देता था। 

कुछ काल के उपरांत किसी ने उच्च खर से कह्ा--अ्लघ्षमदुल्लिल्षाह--- 
मैजिरस् ट साहब ने उधर देखा तो फुलशाइ मेदान में लम्बे २ डेग भरते चले 
जाते हैं भोर पीछे २ एक घोड़ा तथा कई कुत्ते जा रहे हैं। 

जिस कमरे में फुलशाइ की बन्द कर गए थे उप में जाकर देखा ताला 
लगा हुआ है | उप्ते खोल कर देखते हैं तो भोतर कीई नहीं | साहब जानते 
थे कि ताली तो पाकेट हो में है इस से सोचे किसो ने खोल दिया होगा | 

खोज बहुत कराया पर फू तशाह सुगंधि की नाई किसी के हाथ न आये [ 
वा कौन जाने लोगीं ने पकड़ा दो नहों | इप से साइन अपनी 'भुंभलाइट 
सेवकों पर उतारो। 


किन 


चतुथ परिच्छेद । 


कुंवर सिंह को लोग बाबू कुंवर सिंह कहते ये ' बाबू ? की पदवी 
उन दिनों ऐसी सस्ती न थी जेसो श्राज कल होगई है कि उनसे कपड़ों से 
कोइरो चमार तक बाबू बन जाते हैं। कुंवर सिंह शाहाबाद जिला के प्रधान 
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जमींदार थे। उन को बराबरो का कोई न था, उन की प्रतिष्ठा हुमराव॑ के 
महाराज से भी अधिक थो। आरा के पश्चिम # जगदोशपुर नामक ग्राम में 
वे रहते थे। वहीं उन के पुरखीं का घर था, ऊ'चे २ महल किला देवमंदिर 
सब वहीं थे । एक बेठका आरा में भो था और उस्त के निकट खतंत्र महल 
में अंतःएर था । 

आरा के जिले में राजपुत्रों को बहुत बस्ती है। यह भो बढ़े उच्च कुल 
के राजपुत्र थे। सब राजपूत इन का आदर करते थे, डर से कोई शिर न 


उठा सकता था। 
कै 5३ च १ 
कुंवर सिध्द बहुधा आरा हो में रहते थे। वहां का बेठकखाना बहुत 


बड़ा न था उस के चारों ओर बाटठिका .थो उस में इन्होंने एक घुष का 
बच्त लगाया था और सब से कह दिया था कि ' इहमारो चिता में इसो की 
लकड़ी लगाना ? रत्य, भी निकट आगई थो, अवस्था अस्सो वर्ष की थो। 

बाटिका का आस बहुत सोठा होता था। उस के तत्तों को यह कभी २ 
अपने हाथ दूध से सींचते थे। मंदिर के दो ओर पुलवारो थो उस में 
छोटी २ पक्ी नाज्षियां थीं जिन में रंग रंग को मछली रहतो थीं 
उन्हें यह नित्य प्रा!काल अपने हाथ से चारा देते थे सूर्थ निकलते 
हो कुंवर सिंह फुलवारो में आते थे और सछलियां उन की छाया 
जल में देखते हो नियत स्थान पर एकत्नित हो जातो थीं उन्हें यह घास पर 
बैठ कर भोजन कराते थे और इस काम से बडे प्रसन धोते थे। 

खडे होने पर पोछे से कोई देखता था तो इन्हें युवक हो समभकता था। 
हां सामने से उजलो दाढ़ी लूछ के कारण छद्द जान पड़ते थे शरोर नाटा और 
छद्दरोशा धा पर बल और प्रतोलापन अब तक बना हुवा था। नेत्र चंचल 
और तीज्र थे। दृष्टि कुछ भी न घटो थी इस का कारण कदाचित्‌ यह था कि 
पढ़ने लिखने में उन का ध्यान कभी न रहता था। भेष वह सदा साधारण 
राजपूर्तों का सा रखते थे। उजली पगड़ो, अंगरखा, धोती कभी २ पाजामा 
और चपकन तथा दिल्लोवाल जूता पहिनते थे। 

इंतनो सम्पत्ति सुयश और प्रताप हीने पर भी सन उन का सदा हुःखी 
की रहता था। एक तो रुपये को चिन्ता लगी रहती थी इतनो बड़ी जमींदारी 
थी तौभी ऋण बना हो रहता-था क्योंकि हाथ था खरचालू , जौवन की उमंग 
में बहुत सा धन आमोद प्रमोद में उड़ गया था उर्हीं दिनों का देना अभीतक 


# कुछ दक्खिन सुकता हुआ है। प्रकाशक | 





[८ ते 


निपटा नहीं था ऊपर से प्रजागण जब कभी अनावष्टि आदि का दु/ख रोदेते 
थे तब वच्द अपने लइने में से कुछ न कुछ छोड़ दिया करते थे इस से भी 
बहुत सो हानि होती थो। सेवकीं के किसो काम का कुछ लेखा जोखा धाहो 
नहीं | कोई क्रम चारो कुछ गोलमाल करता था और उस का समाचार कोई 
देता था तो कह देते थे “हमारा रुपया'न लें ती किस के घर घोरो करने 
जाय॑ १? ऋण बचुत था पर अग्रवाल मच्दाजन इत्यादि डरते इतना थे कि : 
नालिश करने का साहस न कर सकते थे। इसी से कुंवर सिंद भी बेखटके 
रहते थे और आवश्यकता के समय और भी उधार ले लिया करते थे। मन में 
जानते थे कि कभो न कभी चुकाहो देंगे जोते जो न चुका तो मरने पर अवश्य 
हो निवठ जायगी फिर क्या सोच है। पर लहनदार यह विचार कर घबरा 
रहे थे कि इन को रुत्यु के उपरांत रुपये मिलने का कोई निश्चय नहीं है । 
रुपया भी थोड़ा नहीं है। मूल्य श्ौर व्याज मिला के सक्नह्ट अठारह लाख के 
लग भग है इस से सभी ने जो कड़ा कर के नालिश कर हो दो भौर डिंगरो 
भो हो गई। | 
तंब कुंवर सिंद्र उपाय न देख कर कलेक्र साइब के पास गए। वह इन 
का बड़ा सक्ान करते थे श्रीर जमींदारो का सारा वुत्तांत जानते थे इस से 
पटना के कमिंग्रर को इस आशय का पत्र लिखा कि--“कुंवर छिंद् इस 
जिले के प्रधान पुरुष हैं उन पर डिक्तो जारों होने से सारी जमींदारी मही 
मोल बिक जायगौ। भ्राप बोर्ड आफ रेविन्यू को लिखिए कि वे अपनी जमीं- 
दारो का सब प्रबंध इम लोगों को सौंपना चाइते हैं। यदि उन को जमींदारी 
कुछ दिन भी हमलोगीं के हाथ रहेगी तो कर्जा भी भुगत जायगा श्रीर जमीं- 
दारो भी बनी रहेगी। ” 
इस पर कमिग्रर साहिब ने बोड को लिखा। वहां से उत्तर आया 
कि “जमींदारी का भारगवर्नमेण्ट को लेना खोक्त है पर ऋण का परिणोध 
कुंवर प्विंच हो को करना होगा, वह कहीं से बीस लाख रुपया ले लें फ़िर 
जमींदारों की आमदनी से चुका दिया जायगा।” कुंबर सिंह ने यह प्रस्ताव 
खोकार किया। पर इतना रुपया शौघ्रता के साथ कहां से आता १ सहाजनीं 
के तो ऋणो हो थे इस से नए व्योह्ार करने पं इस में विलंब दी गया किन्तु 
थोड़ा २ रुपया भ्राभी चला । 
इसी अवसर सें बोडभौफरेविन्यू ने कसिश्रर साहब को लिखा कि “यदि 


[(&] 


कुंवर सिंह एक सास में रुपया न इकट्ठा कर लेंगे तो सरकार उन कौ 
जमींदारी का प्रबंध छोड़ देगो” इस पर कलेकर साइब ने कुंवर सिंद का 
पच्र लेकर बहुत'लिख पढ़ी कौ पर बोर्ड ने कुछ न छुना। 

कुंवर सिंद के माय मानों बच्चन गिरा | उन ने सोचा कि क्या बुढ़ापे में 
रास्ते का सिखार बनना पड़ेगा | अंगरेज़ों का वे बड़ा विश्वास करते थे पर 
चूस घटना से वच घट गया। उर्हें' जान पड़ा कि अब यह लोग हमारा 
सर्वताश करने की चाल चल रही हैं। 

कुंवर सिंद्र को एक दुःछ और भी घा। उन के संत्ति न थी, छोटे भाई 
अमर सिंह हो को पुत्र को भांति पाला था, ड़न्हीं की अपना उत्तराधिकारो 
समभते थे, इससे उर्ूँ' बड़े यत्र से क्षत्रियधर्म को शिक्षा दो थी। अश्वारोच्रण शस्त्र" 
संचालनादि में बहुत दक्ष कर दिया था। व्याह भी एक परम सुन्दरों कन्या से 
कर दिया था। एस समय अप्तर सिंह को अवश्य तीस वर्ष को थो पर थे वह 
एक प्रकार के ग्टहृत्यागो। राजपुत्रों कासा मेष न रख कर कोपोन और गेरुये 
वस्त्र पद्ितते थे। शिर सुडाये भर्म लगाये संन्याप्तियों के साथ फ़िरा करते थे 
और गांजा भांग भी पोते थे, कभी २ घर आते थे, पर जो से कुछ न बोलते 
चालते थे। कुंवर सिंह ने दी एक बार समक्ताया तो बहुत दिन के लिए न 
जाने कहां चल दिए, जब लौट कर आए तो कुबर सिंच ने डर के भारे कुछ 
न कहा और इन्‍्हों ने भो कहला भैजा कि कुछ कहेंगे ती हम छोड़ के चले 
जायंगे फिर इस देश में कभी न आवेंगे। फिर कौन बोलता | अपनी इच्छा से 
कभी २ घर आज़ाते थे पर रात को नहीं रहते थे। 

कुंवर सिंद इन्हीं दो चिंताओं में बिकल रद्ती थे कि एकाएवी एंक 
नवीन आशा उन के हृदय में उदय हुई। 


पंचम परिच्छेव । 


सन्‌ १८४७--५४८ वाले विद्वो्द को कोई २ सिपादोयुद कइते हैं पर 

बच वस्तुतः युद्ध नहीं था वच्द विद्रोद्द मात्र था। 
अज्रेज़ यहां, के सिपाहियों को बश में रखना नहीं जानते थे, सिपा- 
हियों के हूदय में बेषभाव अरिन को भांति छिपा हुश्मा सुल्तग रहा था, 
: बह्ो अवकाश पाकर भंड़क उठा थां। क्योंकि युद्ध के अतिरिक्ष सिपाहियों 
की भोर कीई शिक्षा न दो जाती प्रो.इस से व्रह समझते थे कि हम लोग 
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को चाह कर सकते हैं। जिए रोति से अन्य प्रजा का शासन किया जाता है 
उप्त से उत्त का शासन भी न होता और कोई राजमार्ग में स्त्रियों 
को नहीं छेड़ सकता पर उन्हें कोईन रोकता । बात को बात में 
और कोई दंगा नहीं कर सकता पर सिपाह्नो को कौन रोकता है। उन के 
अफसर लीग भी किसी अपराध पर ध्यान न देते बरंच कहते हैं कि कठोर 
शाप्तन से यह लोग दबैल हो जाय॑गे तो लड़ेंगे क्या | जेसे और अपराधों सहज 
में प्रकड़ जाते हैं वेसे सिपाह्िियों को कीई ज॒पकड़ता। यदि कोई सिपाही 
कहीं से दंगा कर के आवे तो उस का खोज लगाना कठिन नहीं है पर 
जिनने सजी हुई सेना देखो है वे जानते हैं कि एक वेषवं।ले जार सिपाहदी 
में एक को पहचान लेना सहज नहीं है। प्रजा पर मनमानो करते हो रहते हैं। 
सुविधा पाकर अए्रेज़ों पर भी दूट पढ़े। उन के विद्रोद्द का मूल खदेशालु- 
राग अथवा और कोई सदुद्देश्य न था। उन्होंने युब्ध्म का पालन भी न किया 
था, कैवल प्रिशाचीं को भांति धड्व बालक और युवतियों कौ हत्या ली थो। 
यही नहीं कि अप्गरिज्ञों ही पर हाथ साफ किया हो, देशियों को भी कब 
छोड़ा था। इसे कौन युव कच्सकता है १ 

देश अंगरेजों का विरीधी नहीं था | प्रतापी शाजगण छन के विपक्षी 
नहीं थे। सर्वताधारण अंगरेजों हो के सहायक थे। सिपादिथों को सहायता 
कोई न देता था । भय से कातर अंगरेज-रमणियों को लोग आख्य देते थे। 
श्रपन प्राण का मोह न कर के अंगरेजों की रक्षा करते थे। केवल थोडे से 
लोग भय भौर लालच से सिपाहियों के साथ हो गए थे पर करोड़ीं भारत- 
वासो अंगरेजी क्षो को जय सनाते थे। 

जो युद्द करते हैं, वे युद का कारण सो जानते हैं। पर सिपाही लड़ने का 
कारण न जानते थे केवल .यह समभते थे कि अंगरेज भार डाले जायंगे तो 
दिल्लोपति का राज्य फिर हो जायगा। यह ज्ञान उन्हें न था कि सुगलीं का 
सौभाग्य सूर्य भव अस्त है गया है। उन को यह सालुम न था कि बादशाह 
के शाहजादे लोग पश की भांति निर्देई हडसन के हाथ मारे जाअंगे | 

बिद्रोहियों का कोई शिरधरा भो नथा । दो चार छोटे २ लोगों मे 
कुछ युद्धकौशल दिखलाया था किंतु सेना का संचालन करने श्रोग्य प्रधान 
दलपति कौन था ? सिपाहो पागलीं को भांति सारे २ फिरते थे भौर सशद्दाय- 
होन बालकों तथा अबलापों को मार मूर डालते थे, जन्हीं के रक्तसे भारत 
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कौ प्रवित्न घरतो कलं॑कित हो गई भौर ब्रिटिश वंश का शोणितधीत भाग्ण 
सास्कर प्रकाशित दो गया। 
युद्ध अंगरेजों और सिपाहियों में हुआ था | सब सिपाहो भो विपक्ष में न 
थे। सिक्‍त जाति अंगरेजों हो के पक्त में थो। बरंच उसे ने विद्वोद्द को शौघ्र 
शांत कर दिया था । ऐसे युद्ध को विद्रोह के अतिरिक्त क्या कह सकते हैं। 


षष्ठ परिच्छेद । 


अंगरेज कुछ जानते हो न थे, भारत के सिंह[सन पर बेठे निश्चित राज्य 
कर रहे थे । विलायत से आने के पहिले लार्ड कैनिंग ने अपनो वह्लुता में 
एक भविष्यदुवाणो कहो थो पर उस समय उस का अर्थ किपो ने न समझा 
था, वक्ता ने खयं न समझा था। दो एक अंगरेज विपत्ति को शंका करते थे 
किन्तु उन के कथन पर कोई ध्यान न देता था। देश के एक सिरे से दुसरे 
सिरे तक जिन का राजल फेला हुवा था वे छिपी हुई भविशद्दिपत्ति को क्या 
भटकते ९ 

अंगरेजीं के शासन में यह बड़ भारो दोष है कि थे लोग न इस देश- 
वालीं के मन का भाव जानते हैं न जानने का यत्र करते हैं जिस दिन 
ब्रिद्रोह्र का आरंभ हुवा उस के एक दिन यहिले भी इस विषय का छत्रें 
ज्ञान न था भौर अब भो नहीं है। इतने बड़े देश में कहां क्या होता है 
कहां एक जोव मरा है, कहां किस के घर संतान का जब हुवा है। यह 
सब बातें जानते हैं पर इतने करोड़ मनुष्यों का मन कसा है यह नहीं 
जानते। 

छिपे २ षड्यंत्र हो रहे थे। छिपे २ सिपााहो लोग एक सेना का सस्याद 
दूसरो में मेज रहे थे। कोई २ लोग यात्रा के मिष से जहां तहां प्रचार कर रह 
थे कि अब अंगरेजों के दिन बौत आए हैं, दिल्लोश्वर का राज्य फ़िर होनेवाला 
है। ऐसे लोग चोर से कहते थे 'चीरो करो! साइ से कहते थे जागो! सिपा- 
हियों को समभाते थे कि अंगरेज सब को एक जाति में करना चाहते हैं। इस 
से इन का संहार कर के बादशाह के सहायक बनो तो बड़ा सुख पाभोगी। 
भूखे दुठे जसींदारों को समभताते थे कि दिल्लोपति को सद्दायता दी ती बहुत 
सो भूमि और समद पाभोगे, अंगरेजों के भरोसे न रहो, इन को राजलक्ष्मो 
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अब अंतधोन, हुवा चाहती है। किसो को और कोई लालच दिखा के राह पर 
लाने का छपाय करते थे | 

जो लोग ज्वालासुखो पर्वत के पाप रहते हैं वे भी कभीर भाग भड़कंने के 
लक्षण नहीं जान सकते वैसी हो दशा अंगरेजों की थी जैसे पहाड़ के ठौर २ 
पर छिपी हुई अरित सुलगा. करतो है, वेसे .हो देश में स्थान -२ पर 
बेरभाव धधक रहा था पर अगरेज बेसुध खर्राटे भर रहे थे। जब विद्रीहा- 
नल चारो शोर संदिप्त ही उठा तब इन को आंखें खुलीं। 

चुपचाप शौपघ्नता के साथ विरोध का बीज देश के अधिकांश में बिथर गया , 
पर: अंगरेज़ों के साग्य से उस का सींचनेवाला कोई न सिला। इसो से उस का 
अंकुर उठते हो सुरक्षा गया नहीं तो अंगरेजों के पत्त में अवश्य विषम्॒य पल 
उपज आता। + * हे 


बिंहार प्रदेश में गुप्त संत्रण का प्रधान स्थान पटना था। वहीं दिल्लो, 
लखनऊ तथा अन्यान्य स्थान के समाचार क्या जाया कंरते थे। कुछ दिन॑ 
पहिले वच्द सुसलमानीं को राजधानी थो इस से उन्हें फिर भाशा थो कि उसे 
अपना राजनगर बनावेंगे। " 
« पठना:से आरा दूर नहीं है। वहां के सुतलसान भलो भांति जानते थे कि 
कुंबर सिंच को सिला लेने में बड़ा फायदा है पर वच लोग इन्हे अंगरेजों का 
परममित्र समभते थे इस से भरसी तक कुछ कच्द न सकते -थे। हां इस बात 
का टोह लगाए रहते थे कि कुंवर पिंह कहां हैं, क्या कर रहे हैं, उन को 
मिजाज कैसा है, तदत्ततार यह पता पाकर कि आजकल उन का जो अंगरेजीं 
से खट्टा है गया है; एक गुप्त दूत उन के पास आया।. भौर दिल्लोपति का 
' पर्वाना दिखाथा जिस में लिखा था कि अगर बाबू कुंवर सिंह साहबः हुजुर 
“ कौ तरफ हो जाय॑ तो राजा का खिताब और शाहाबाद के जिले को हुकूमत 
ह।सिल करेंगे. 
परंवाने-का आशय जान करः कुंवर सिंह ने इंस के: कहा--“सौलयो 
साहब | परवाना रखिए, भ्रव इस बूढ़े हुए, हमें भगवान का भणज़ने करना 
चाहिये, लड़ने भिंड़ने के दिन नहीं रहे ।” मेरठ में विद्रोह फैल चुका था पर 
. कुंवर सिंह ने कुछ चिन्ता न को थी क्योंकि अंगरेजों के बलका ७४न्हें पूरा 
विश्वांस था | 
मौलवी साइब कुंवर सिंह का खभावःजानते थे इस से बीले--“बाबू साइब 
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जिम रोक्ष आप बुई हींगे उस रोज़ राजपूर्तों की कौसीबुशुर्गी को कीफ़तओ 
जायगा (गौरव घट जायगा)। इनकार न फूर्साइए आप को मदद से राजपूरती 
और सुसलमानीं की ताकत दूनो बढ़ेगी । 

यह सुनना था कि कुंवर सिंह की आंखें लांल हो गई कुछ काल मौन 
रह कर बोले--“मौलवो साहब | क्या कहें अंगरेजों ने तो हमें कंगाल बना 
देने का उपाय किया है | हमें बादशाह के परवाने का लोभ नहीं है जो अंग- 

' रैज हार गए तो राज्य हमारा हो है भौर उस को रक्ष। भी करही लेंगे फिर 

बादशाही सनंद आप हो मिल रहेगी और जो हम हार गए तो भी क्या 
हानि है, हमारे बैठा हो कौन है इस से एंकबार अंपनो जातिवालों के प्रसन्न 
करने के लिये लड़नां हो हम भी उचित समभते हैं फिर जो होगा देखा 
जायगा--जादए उइमें श्राप को बात संजर है। 

मौलवो साहब यह सुन कर--पुलंके प्रफुल्नित पूरित गाता--हो के धन्यवाद 
देते हुए बिंदा हुए।. | 


सप्तम परिच्छेद । 


बाबू कुँवर सिंद्र की बैठक से कुछ ही दूर मंदान में एक सठ था। वहां 
बचुत रमंणीय और एकांत स्थान था, कुछ दिन-से असर सिंह को उस शोर 
आवा जाही हुभ्ा करती थी । बचहुधा रात को वहीं रहते-थे।- किसो २ दिन 
और कहीं भी चले जाते थे। 
मठ में भनेक भाँति के लोग भाया जाया करते थे। भि्ुक, भेड, ब्रंह्मवारो, 
पंरमइंस सभी रातको वहां टिकते थे। भीर होते अपना रास्ता लेते थे। संध्या 
के समय नित्य हो उस स्थान पर मेला सा हो जाता था। कहीं “दँदकें चिलमें 
रेगांजन को मानो बनंमां लागि दवारि” का आनंद आतों था। कहीं “कंडो सींटे 
को बजा और देख टुक कुदरत के खेल। छोड़ सब कासी को गाफ़िल भंग्र पी 
और दंड पेल॥” का कौतुक देखा जाता था। उप्त: समय अमर सिंद् बचहुधा 
वहीं होते ये और नए २ अभ्यागतों से नाना भांति की चर्चा किया करते थे । 
एक दिन रात्रि को मठ में सो रहे थे कि आधी रात के समय नींद खुल 
« गई, गांजीं भाँग इतनो न खाते थे कि “घर के जानें मर गए आप॑ नशे के बीच” 
'का लेख हो इस कारण सोते भी बहुत न थे: बर॑च रातक्षर जांगने का भी 
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अभ्यास रखते थे, तदलुपार निद्राभंग होने पर सठ के बाहर आए और देखा 
कि रात अंधरो है पर इन्हें क्या डर था टचलते हुए उप्त मांगे तक आए जो 
नगर के बाहर को शोर को गया था भौर थोड़ी हो दूर पर भ्राखहनं का 
समूह मिलता था। वहां से लौट कर मठ तक आए और नगर को और चले। 
फिर खड़े हो कर सोचे जि कहां जाते हैं। यह तो घर का सगे है वहां रात 
को क्या करेंगे। इस से तो यहो उत्तम है कि रातभर बाग में घूमे भोर को 
फिर मठ में चले आवेंगे। 

यह बिचार कर राजपथ पर भाए। इतने हो में किसो ने पौछे से इन के 
कांधपि पर हाथ रख कर ठचरने का संकेत किया। 

अमर पिंद मेष संन्यासियों का सा रखते हैं पर हैं तो राजपूत छो न। 
इन्हें ऐसी धष्टता क्यों स॒हाने लगी ? इस से फिर कर देखा और स्कखसशश 
करनेवाले का हाथ पकड़ कर चत्रियों को नाई क्रुद खर से कहा कौन है वे ! 

आगतन्तुक का हाथ इन के हाथ हो में रहा उस ने मधुर गंभोर शब्द से 
उत्तर दिया--में तुम्हारा गुलाम है इसो से गुस्ताख़ो को है (अंग सर्ण किया)-- 

बोलो से अमर सिंह ने पहिचाना कि फूलशाह हैं जो नक्षत्रों के धीमे 
प्रकाश में भल्तो भांति चीन नहीं पड़ते | चुप चाप खड़े हुए बड़े भयानक 
जान पड़ते हैं। पहिचानते ही असर सिंह उन के पेरों पर गिर पड़े। फुल- 
भाद्द ने बोच में हो हाथ पकड़ कर उठा लिया और कहा--देखो प्रमर सिंद 
ऐसा करने से में परेशान होता हूं| में सुसलमान हू' किसी से सिजदा 
कराना सुस्त अच्छा नहीं लगता। 

अमर सिंह ने बड़े नस्त्र भाव से कह।--आप मह।त्मा हैं श्राप को दंडवत 
तो ब्राह्मणों तक को करनो चाहिए में क्या हूं | सुझ से बिना जाने बड़ी 
भूल हुई । 

फूलशाहइ सुसकिरा कर बोले कोई भूल नहीं हुई पर संन्यासो को गुस्सा 
न चाहिए वह तुम में अभी तक बना हुवा है| 

अमर सिंच ने शिर कुका लिया। 

फुलशाइ फिर बोले तुम्त से कुछ कहना है इसो लिए आया चूं लेकिन 
यहां शायद कोई भा जाय इस से मेरे साथ चलो तो कह । 

अमर सिंह चल दिए | फूलशाह सड़क छोड़ कर कुछ दूर जा के एक 
बट वक्ष के नोचे ठद्दर गए अमर सिंह भी उन के सामने खड़े हो रहे । 
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फुलशाह कहने लगे-दोस्त ! जिस दिन से तुम ने दुनिया से मुंच फैरा 
है उसी दिन से सें तुम्हारे हर कास पर निगाह रखता हूं। हम लोग बहुत 
थोड़े हैं क्ोंकि दुनियादार लोग हमारे साथी बनाना नहीं पसंद करते इस 
से इमें चाहिए कि आपसवालों को देख भाल करते रहें इसो से में तुम्हारा 
- ध्यान रखता ईं अगर इस का सुबुत चाहते हो तो दे सकता हूं । 

अमर- भरे रास २! झाय की बातीं का सबूत क्या ? कौन नहीं जानता 
कि आप सर्वदर्शी हैं। 

फूल--इस वक्त जो छुछ मैं कहता हूँ दिल लगा के सुनो । तुम्हारी फ़कीरो 
अभी दुरुस्त नहीं है क्योंकि तुम राजपूत हो पहिले तुमददें श्रपना धरम 
निभाना चाहिये और उस का जमाना आगया है। 

अमर सिंह मानों सोते से चौंकपर्ड और कुछ देर फूल शाह की ओर 
चुपचाप ताकते रहने के उपरांत बीले--आप को शआाज्ञा मेरो समभ में नहीं 
आई। मु 

फूक्त-देखो चारों तरफ भगई को आग सलग रहो है और थोड़ी दही 
दिन में भड़कना चाइतो है, उस में तुमदारे भाई साहब भी अए्रेज़ों की 
सुख़ालिफत करनेवाले हैं। 

अमर--आपने उड़ती खबर सुनो है नहीं तो दादा साहब तो भष्टरेजों 
के बड़ भारो मित्र हैं फिर यह कंस हो सकता है ?' 

फुल-यह बात तुस्हें बाबू साहब हो से सालूम ह्ोजायगी, ऐसे वक्ष में 
तुर्हं' उन की मदद करनी लाज़िस है। 

अमर सिंह को अभी तक इस का ज्ञानन था पर इस समय उन को 
आंखें खुल सो गईं। युद्द होने का नाम सुन कर समन आनंदित हो उठा, कुछ 
काल तक हाथ जोड़े खडे रहे फ़िर जिज्ञासा को-तो क्या सुभे फिर स्टइस्थ 
बनना पड़ेगा १-- 

फूलशाह ने उत्तर दिया बेशक | लेकिन इस की पर्वाह्ठ न करो। 
तुम्हारा दिल कभी दुनिया को लस्‍्जतों में नहीं फ्रतेगा | पर जो मुझ किस- 
मत का है वह बग्र भिले क्यों कर रद्द सकता है। 

असर सिंह को संन्यास के सुखों का स्मरण भागया इस से ,लस्बी 
सांस लेकर बीले-हाय | क्या भगवान का भजन अब न करने पराऊंगा! 
बूतने दिन क्या धथा गॉँजा हो भांग खाने हो में गंवा दिए ! 


५ 
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फूलशाह ने अमर सिंह के बाएं कंधे पर दहिना हाथ रख कर भअरति 
ग्रोमल खर से कहा-प्यारे | अब तुस्हें नगा न खाना पदेगा, देखो दुनिया 

में कोई अपनो मर्जी पूरो नहीं कर सकता | याद रखो अपना धरस निभाना 
बड़ी अच्छो बात है। खुदा इस में जुरुर खुश होगा | उसको याद तुम्हे 
हर हालत में रह सकतो है पर धरम का निभाना भो जुरूरो भस्त्र है। 
उस ने जो काम जिस के लिए सुकरेर कर दिया है वह उसे जुरूर करना 
चाहिए-- 

अमर सिंह घुप हो रहे। फूलशाह फिर कहने लगे-तुस्हें एक दफा 
बसुलिया बाबा से भी सिलना चाहिए। 

अमर सिंड ने उदास हो के कहा वच् तो कभी दर्शन हो नहीं देते। 
में जे बेर गया निराश हो हो के लौटा । 

फूल-अब को बार मिलेंगे। कन्न जाना । 

अमर--कहां जाओ ९ हि 

फूल-उनहीं की भीपड़े में। 

इस की उपरांत महापुरुष ने आज्ञा को-अच्छ। श्रव घर जाव। तुम 
खुद जाते थे पर राह में सोचने लगे थे कि क्यों जाये कुछ काम तो है हो 
नहीं | इस वत्ष तु्हें कास भी सालूस हो गया और मौका भी भा पहुंचा है 
बण्कि इसी से दिल घर जाने पर रुजू हवा था। इस से जाव, भाई को मदद 
दो, राजपूर्तों का धरम निभावी खुदा तुरहे' फतेद्द दे। 

अमर सिंह ने पांव छूना चाहा पर फुलशाह ने बालक को भांति उठा 
कर गोद में ले लिया और अंधकार में अ्न्तदान हो गए। अभर सिंद्र चिंता 
में मरन धोरे २ धर को शोर पधारे। 


अष्टभ परिच्छेद' । 


दारीगा रामशरण बड़े इजरतों में थे। उन के बाप अदालत में प्रियादि 

का काम करते थे । जज साहब का भरदलोी बहुत इलका भादसी नहीं 
झ्ोता। रामशरण ने मियां साहब के यहां गुलिस्तां बोस्सां पढ़ी थीं। फ़िर 

» स्कुल में भरतो हुए थे। सकतब में हिल २ कर गा के पढ़ने का उन्हें अभ्यास 
हो गया था, वही स्कूल सें भी बना रहा ,इस से सास्टर लोग सदा घिक्कारा 
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करते थे इस रोति से वहां दो चार बरस पढ़ा, पर विद्या इतनी ही आई 
किन आने के बराबर | बाप ने समक्ा कि अब तो लड़का अंगरेजो फारती 
पढ़ के पत्यर हो गया। इस से जज साइव के पास हाजिर किया। उन्हीं ने 
दो चार प्रश्न कर के जान लिया कि इतने हैं इस से बाप से पूछा-बैल क्या 
मसागठा है ९ 

अरदलो जज साहब का सुंहलगा था, बोला-हजूर इस ने फारसी पढ़ी 
है और बहुत सा खर्च कर के मैंने अंगरेजो भी पढ़ाई है। इजूर इसे भपने 
यहां मोहरिर कर लें फिर धीरे २ पेसकार या सरिस्तेदार हो जायगा। 

जज साहब ने कह्ठा--नें | ऐसा होने से लोग बुराई करेगा सरकार 
नाराज होगा। इसे और कहीं कास सोखने होगा। 

अरदलो--हजूर ! सरकार तो आप हो हैं, आप मा बाप हैं, हजुर पर- 
बच्तो करेंगे तो कोई क्या कच् सकता है । खुदा हजूर को ला करे। 

जज-- ऐसा नई' होने सेकटा। अत्ञा हम मैजिस्ट्रेट साहब की लिशेगा 
बच्द कोई टीक॑ काम डैंगा। 

अरदली का सुंह लटक गया क्योंकि उसे बड़ी साध थी कि बच्चा जज 
साइब के सरिस्तेदार होंगे पर यद्द॒ साध एक रोति से कुछ दिन में पूरी सौ 
भी हो गई, मजिस्ट्रेट साइब ने जज साहब का पत्र पा कर रामशरण वो 
हेड काम्सटेविल कर दिया इस से बुढ़ज को कुछ सन्‍्तोष हो गया। 

उस समय पुलिस के कर्मचारी प्राय: लिखे पढ़ी न होते थे पर रामशरण 
तो उरदू लिख लेते थे भौर अंगरेजी में भी और न सही तो भो अपना नाम 
लिखना जानते हो थे इस से बहुत शोप्र उन को तरकौ ही गई। देखते हो 
देखते दारोगा हो गए। इस के पद्दिले जज साहब विलायत चले गए थे भीर 
दारोगा साइब के पिता ने लड़की को उच्च पद पर देख के आनन्दपूर्वक पर- 
लोकवास किया। 

दारोगा जो ने खुब कमाया शहर में बड़ा सा घर बनाया गाड़ी, घोड़ा, 
नौकर, चाकर सभी ठाठ कर लिए। 'हाकिसों में भो भच्छी पूंछ पठार थी। 
बड़े दिन को जैसी डालो यह भैजते थे कोई न भैजता थां। इस के सिवा 
और भी नंूरें इन के यहां से जाती रहती थीं। पुलिस की रिपोर्ट लिखने 
में यह बडे पके थे जिला सेजिर्;,ट इमेशा सालाना रिपीर्ट में इन की 


इोशियारों को तारोफ़ लिखते थे । 
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* पदमयादा के साथ २ रामशरण की वंशमर्यादा भी बढ़ती जाती थी। 
पिता अरदलो का कास करते थे यह कच्दते इन्हें लब्जा आतो थो। कोई 
जाति पृछ्ठता तो अ्रयोध्यावासी कायस्थ बतलाते थे। भारा के लीग प्राय; यह 

न जानते थे कि इस थेणी के भोकायस्थ होते हैं वा नहीं । पर यह सब को 
विदित था कि रामशरण का बाप रवानी कहार था और पालको उठाना 
उप्त का जातोय व्यवद्दार था। इन का नाम भी पहिले रामशरण रास था पर 
अब लाला रामशरणलाल दी गया । 

इतने बड़े दारोगा के यहां कुछ धूमधाम न हो ती भी अच्छा नहीं लगता। 
इस से रात को बहुघा नाच सुजरा हुवा करता था। मिर्जापुर बनारस आदि 
से कोई प्रसिद्द वेश्या आतो तो पहिले उस का भ्ादर इन्हीं के घर होता था। 
उस अवसर पर साइब लोग भी न्योते जाते थे। कभी २ कोई २ साइब ब्रांडो 
के मोंक में बीबी साहब के नेन बाण से ऐसे व्यधित हो जाते थे कि आप हो में 
न रहते थे। 

वारांगनाञ्री हो के दहाव भाव दत्य गौतादि से दारोगा साश्ब की ढ॒पि 
भ होतो थो बहुत सो कुलकामिनो भी गुप्त रूप से उन का संतोष साधन 
करती रहती थीं। उन के गोइन्द जैसे पुलिस में थे पैसे हो इस लोला के 
लिए दूतो भौर दूत भी थे। तथा धन के लोभ से बहतेरी कुलांगना कुल की 
तिलांजलो दे के रामशरण को शब्या पर पदार्पण करने को जा जाया करती 
थीं। जेसे गरीबों का गला काटने में रामशरण को संकोच न था वैसे हो भी 
सानसों को बह बेटियों का धर्म लेने में भी र्लानि न होती थी। 

पर इस ऐयाशी के साथ खार्थ साधन का भी पूरा ध्यान रद्दता था। चारों 
ओर का टोच लगाए रहते थे । वह जानते धे कि इन दिनीं भंगरेजों के भ्रष्ट 
मध्यम हैं इस से विचार रक्‍्वा था कि दोनों पक्ष का अवलस्बन किए बिना 
अहो न जमेगो। 

दारोगा साहब कुंवर सिंद से बहुत डरते थे क्योंकि वच् थे कुलामिसानी 
राजपुत्र इस से इन्हें नोच जातीय समझ कर मुंह न श्गाते थे । रामशरण 
इस बात से अटनस मानते थे भर चाहते थे कि सौका लगे तो बदला लें 
पर कुछ कर न सकते थे क्योंकि जो में जानते थे कि इन से बिगाड़ करने 
में सब तरह अपना हो नुकसान है। अंगरेजीं के बाद इस जिले की चुकूमत 
पूनीं कौ है इस कारण जाहिरा उन को खुशसद हो करते रहते थे। 
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अमर सिंह के घर लौट आने का समाचार दूसरे हो प्रभात की सब ने 
जान लिया। यरुवन सिंह नामक एक प्रधान राजपुत्र कई दिन से कुंवरसिंड 
के साथ रहते थे उन्हें' कुंवर सिंच ने अमरसिंद के पाप्त भेजा प्रातःकाल हो 
इून से उन को भेंट इुई। असरसिंह ने पुछा क्य। दादा जो अंगरेजों से लड़ना 
चाइते हैं। 

युवन सिंच को आशर्य हुवा। वह जान ते थे कि यह्द उत्तांत विदित 
हो जाना अच्छा नहीं है पर जब इन्होंने जान लिया है तो छिपा भी के 
दिन रहेगा जहां इन्हें! भांग वा गांजे को तरंग आई वहीं साथियों से कह 
देंगे यद्व बिचार कर युवन सिंह बोले--आप ने किस से सुना है 

अमर-सुना नहीं है हम जानते हैं।जान पड़ता है तुम हमारे पास 
घूसो लिए आए हो | | 

य्रुवन सिंह ने कुछ उत्तर न दिया तब अमर उन का हाथ प्रकड़ कर 
कहने लगे - तुम हमें नशाख्ोर निकम्मा सभते होगे। यह सच है।पर 
जानते हो हम घर किस लिए आए हैं? इम भी युद्ध में दादा जो के साथ 
जाय॑गे। 
: « ग्रुवन--तो इस की सलाह दादा साइब धोसे कर लीजिए न यह कह 
के युवन सिंद मन में इंसे कि मौज हो तो है | नशे में यही सूक गई । 

मुंबर सिंद्र प्रात!सख्या कर के उद्यान की शोर जारहे थे रक्त में 
देखा कि अमर सिंह खड़े हैं । 

अमर सिंह ने प्रणास किया श्रीर कह्ा--दादा जो | हम घर में झ्रागए 
लड़ाई में हमें भो साथ ले चलिए । 

कुंवर सिंह ने विस्मित हो के कहा--यह तुम से किस ने कहा है कि 
हस युध में जायंगे १ 

अमर सिंह बोले- फुलशाइ ने कच्ा है।हम उनहीं की भाज्ञा से घर 
आए हैं। आप भी आत्ना दें हम युद्ध में जाय॑ंगे 

कुंवर सिंद्र ने सन में फूलशाह को नमस्कार किया। वच्द जानते थे कि 
अमर सिंह उन को आज्ञा कभो उल्लंघन न करेंगे।पर भमर को भस्म पोते 
काषाय वखर पड़िने देख के कुंवर ने दो सलिःखास ले कर कश्ा-अस्तर | 
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जो तुम कुछ दिन पहिले घर आजाते तो उस क्नी युद्ध का ठान न ठानते 
ऊपरो मिचता अंगरेजों के साथ अवभी बनी हुई है। 

असर-आप युद्ध न ठानते तो हमारा घर में कास हो क्या था? 

बुंवर-अब तो खड़े बिना बनती हो नहीं है। प्र सावधान रहद्दी 
शो कुछ विलंब है। सक् इस को चर्चा किसों से न करना नहीं ती बड़ा 
अनर्थ होगा। 

इसर-नहों दादा जो | अब इसारा विश्वास कौजिये आज से हम ने नशा 
“ खाना छोड़ दिया । 

कुंवर सिंच ने स्रंद्द भाव से कह्ा-और यह भिक्षुकों का सा भैष कब 
छोड़ोगे ९ 

असर-कल। आज थीं हीं रहने दोजिए। 

कुंवर- कल क्यों भेया | युवन घिंह भा गए हैं और भो दो एक भले 
मानस आज हो आनेवाले हैं ऐसे में यह कपड़े नहीं भरच्छ लगते। 

असर-कल आप को भाज्ञा अवश्य पालन करूंगा आज़ एक काम है 
इस से यों हीं रहने दौजिए। 

कुंवर-अच्छा | सो सहो | पर कल बदल न जाना । 

अमर-नहीं | मैं भाप का भाई हूं | राजपुत्र कभो भूठ बोलते हैं ? 

कुंवर सिंह ने छाती से लगा लिया। अमर सिंद्र उस दिन किसी से 
नहीं मिले । 

प्रमर सिंह के विरत्ता दोजाने पर कुंवर सिंद्र ने उन को स्त्रो को 
जगदीभपुरवाले घर में भेज दिया था। कुंवर सिंह को शर्धा गिनो का कई 
वर्ष पहले देवलोक हो गया था। घर में श्रमर सिंह को पत्नी और एक 
विधवा भौजाई तथा एक बहिन रहतो थो; इस समय इन सब के बुलाने के 
लिए कुंबर सिंह ने पालकी और दासियों को भेजा | वे उसो दिन संध्या को 
आगे । पर उस समय अमर सिंह को न पाया। 


दशुम परिच्छेद' । 


आरा से अनुमान डेढ़ कोस पर एक नाला है। उसे लोग गांगी कहते हैं। 
क्योंकि वर्षा में गंगाजो को बाढ़हो का जल उस में जाता है भौर सब ऋतुच्रों 
में वच सूखा पड़ा रहता है। उसके तोर पर एक घनो अम्बराई थो उसी 
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के मध्य एक छोटा सा कुटोर था। उसी कुटो में संध्या समय ब॑सुलिया बाबा 
के दर्शन करने को अमर सिंह गए। 

बावाजो उस सें रदते न थे कभी २ आते थे। छत के आते जाने का भी 
कोई ठीक न था इस से अमर सिंद कईबार जा २ कर लौट आए थे महाता 
के दर्शन नहीं हुए थे । इस बार फुलशाइ के आदेश से फिर आए थे। 

आ के द्वार पर खड़े हुए। कुणो बहुत छोटो है। एक कोने में धनो जल 
रहो है; ताड़ के पत्तों की चटाई पर एक पुरुष बेठा है। प्रमर सिंच् ने 
समझा यह भी बाबाजो के दर्शन करने आया है | इस से कुछ हिचक गए 
क्योंकि यह अकेले में मिलना चाहते थे। फुलशाह ने भी कह दिया था कि 
शास को वह अकैले सिलेंगे। 


जो पुरुष भीतर बैठा था उस को दृष्टि नोचे की भ्ोर थी इस से असर सिंद् 
को उस ने नहीं देखा | भमर सिंह उस अंधेरे में खड़े हो कर देखने लगे । 

उस व्यक्ति का शरोर नाटा और सुडील था | अवस्था बहुत न थी । घुंघ- 
राले बाल कांपे पर लटक रहे थे | जो तेल से संवारे हुए थे। शिर पर सुंदर 
टोपी अगर पर छकलिया अंगरण घुड़ोदार पाजासा शरीर पांव में दिल्लोवाल 
जूता था। भैष से रसिक सा जान पड़ता था इस से अमर सिंद ने सोचा कि 
यह यहां किस अभिप्राय से भाया है। 

कुछ काल परण के अमर सिंह ने पूछा-खामो जो कह हैं १ 

जो बैठा था उस्त ने सुंद्द फेर के देखा भ्ीर खड़े होकर कहा-पयहीं है, 
आइए | भीतर बेठिए। 

अमर सिंह भोतर जा बैठे उन्होंने यह ध्यान नहीं किया कि युवक का 
जेसा परिधान है वेसा खर नहीं है। खर गंभोर था | 

अमर सिंह ने कुठो के भीतर चारोंश्रीर दृष्टि को उस में सामग्री बचुत 
थोड़ी थी । एक कोने में चौको पर साधारण सो बांस की वंशी रक्‍्धी थी इस 
से श्मर ने विचार किया कि खामी जो हैं कुटोर हो में । क्योंकि यह उन 
कौ नित्य को संगिनो थो वरंच इसे से बाबा जो का यह नाम प्रसिध्द हो गया 
ग्रा। लोग कहते हैं कि बाबा को के समान बंशो बजाना कोई न जानता था 
पर वह्द किसो के सामने न बजाते थे । 

अमर सिंच ने पूछा--खामो जो कबतक शभ्ावेंगे 


दूसरे पुरुष ने कद्दा--वह तो भाप का रास्त। हो देखते थे। आप संबन्या- , 
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स्ियों के से कपड़े पहिने हैं पर जान पड़ते हैं राजपूत, क्या बाबू असर सिंह 
आप हो हैं १ 

अमर सिंह इस प्रश्न से आसयित नहीं हुए क्योंकि उन्हें इस भैष में भो 
बहुत लोग पद्िचानते थे। पर यह पूछा कि-आपने यह्द केसे जाना कि में 
यहां आऊंगा ? 

युवक ने इस का कुछ उत्तर न दे कर कहा-आप बंसुलिया बाबा से 
अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं भ्राप उदासोन हैं आप के लिए क्या, जैसे 
अकेले वैसे दुकेले । 

अमर सिंह ने देखा कि यह तो इसारे मन का भाव जानता है इस से 
संशयपूर्वक पृछा--क्या आप हो-**१ 

युवक ने कद्ा-फूलशाह ने हमें आप से भेंट करने को कहा है इसो से 
इस आप का मसाग देख रहे थे। 

अमर सिंह का सब संदेह जाता रहा बंसुलिया बाबाजों को साष्टांग 
प्रणाम किया और हाथ जोड़ के बोले -इम अंधे हैं| आप को इस भैष में 
नहीं पद्चिचान सकते। 

बाबाजी ने रूदु गरमौर खर से कहा--हां साधारण पहिचान तो भेष दी 
से होतो है। पर जो तोन् दृष्टिवाले हैं वच्द ऋक्षवेशी को भी चोरूची लेते 
है। मैंने आप की परोत्ता के लिए यह कपड़े नहीं पहने, कभी २ इसी पष 
की धारण कर लेता च्दूं। 


अमर सिंह शिर क़काए सुन रहे हैं। बाबाजी ने कह्ा-फुलशाइ सुभे 
नहीं मिले पर उन्होंने आप को सुकू से मिलने के लिए कहा है यह भें 
जानता चूं। जो पराभश उन्होंने आप को दिया है वही मैं भी देता हूं। आप 
अपने भाई को सहायता दीजिए और क्षक्रियधी का पालन कोजिए। अस्मी 
वर्ष की अवस्था में बाबू साइव का साइस झौर पराक्रम देख कर उत्साह 
अदण कोजिए। ' 


असर तिंद ने पृछा-खासो जो | इस युद्ध का परिणास क्या होगा ९ 


बाबाजी का प्रसन्न मस्तक सिकुड़ गया। विशाल नैतों से कुटोर के बाहर 
को भोर देख कर कच्चा--इम जो कुछ देखते हैं उत्त का हप्तांत सुन फंर 
आप सुखी न होंगे। इस समय अंगरेज़ीं का सीभारय कोई खंडन नहीं कर 
सक्रता। पर इस कारण से आप अपने कतेब्य से सुंदर न सोड़िए । युद्ध का 


खत 
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फल चाहे जो हो पर श्राप का असंगल न होगा। इस से घर जा कर ग्टहस्थ 
घर्म अवलस्बन करो। राजपुत्र वेश धारण करो । और सब प्रकार बाबू कुंवर 
सिंह को सहायता करो। इहमें इस समय एक स्थान को जाना है। 

अमर सिंह ने वंशोवाले बाबाजो के चरणों पर मस्तक धर कर घर को 
प्रशान किया । 


एकादश परिच्छेद। 


“ रानो ! खड़ो २ क्या कर रहो हो। आवो हमसारे संग चलो ननद जो 
बुलाती हैं ? 

“ आाहा | लच्छमो ! क्यों ? क्या है १ ” 

लक्ष्मी ने रानो के पास जा कर उस के गाल को उंगलो से खोद के 
कहा--मैं व्य। जानूं क्या है १ वहीं चल के पूछ लेना। 

रानौ--भाज क्या रंग है १ 

लक्ष्मी ने रानी का हाथ पकड़ के कष्दा-चलो तो ! भाह जेसे कुछ 
जानतो हो नहीं, ऐसी भोली। 

रानो--अच्छा न सहो भोलो पर कह्टो तो, तुम्हें हुवा क्या है ? 

लक्छो ने संद २ सुसकिरा कर रानो को टोढ़ो में धीरे से उंगली मार दी, 
कुछ बात न कद्दो। 

रानो ने कहा--आज हाथ बहुत चलता है। जान पड़ता है भाड़ उता- 
रने को और कोई नहीं मिला । 

लक्ष्मी ने इंसना छोड़ कर कह्दा--तुमरें मिल जायगा। इस पर दीमों की 
जहुसी चुद बंद हुई दोनों हाथावादी कर के खड़ो हुई। रानो सुहागिन हैं, 
लक्ष्मी बिधवा। इन की अवस्था बाईस वर्ष को है उम्नोस को रानी (अमर सिंह 
कौ स्त्रो) हैं इन का नाम इनन्‍्द्राणी है सबलोग--रानो--कहते हैं। ध्रभर सिंह 
के और एक भाई समर सिंह थे वह व्याड होने के पोछि खरे की सिधार गए 
इस से लक्ष्मी बालविधवा है। * 

रानो सधवा हैं पर आजतक पति का सुख नहीं जानती । कीकि भ्रमर 
पिह किशोर अबस्था हो से विरत्ा हैं कभी स्त्री की भोर देखते भी नहीं । 

जगदोशपुर में अमर सिंद के घर भाने का समाचार पहुँचने से रानो 
श्र लक्ष्मी के आनन्द को सोमा न रहो थो | यीवन को उम्तंग में खामो के 
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दर्शन की आशा रानी के हर्ष का कारण थी और अप्रनी प्यारो देवरानी के 
सुख पर प्रसलता के चिन्ह देख कर लक्ष्मी फूलो न समातो थी। पर आरा में 
आते हो दोनों का सपने का सा सुख जाता सा रहा था | अमर सिंद्र घर 
आए किन्तु अन्त!पुर में पांव नहीं रकता । उन को बड़ी बच्दिन ने बुला भो 
मैजा पर वह कैवल पांव छू कर चले गए कोई बात नहीं सुनो। 

इसो कारण इस समय लक्ष्मी को बातों से रानो ने गंभीर भाव धारण 
किया था उन्हें देख के लक्ष्मी भो गस्भोर हो गई | लक्ष्मी को अवस्था अधिक 
है तो भो रानो को वच् बड़ी बहिन के समान मानतो है। रानी के खभाव में 
गश्पौरता है भौर लक्ष्मी के चंचलता । 

रानो का बायां हाथ लक्ष्मो के दहिने हाथ में था दहिने हाथ से लक्ष्मी का 
मुंह उठा के रानो ने पूछा-ननद जोने क्यों बुलाया है ! 

लक्ष्मी ने हंस के कहा-तुम्हारा सिंगार करने को। उन्हीं ने अमर सिंह 
को बुलाया है न । 

रानो ने शिर शाका के पूछा-वच् आवेंगे ? 

लक्ष्मी-चाल से बुलाये जाय॑गे तो केसे न आवेंगे। हमें वह 'सिले नहीं, 
नहीं तो पकड़ के तुम्हारे पासले आतीं। ऐसा कठिन पुरुष तो मेंने कहीं 
देखा हो नहीं । 

रानी ने लक्ष्मी के सुंह पर हाथ लगा के कद्दा-ल्ो के सामने पति की 
निंदा | राम २! क्या अच्छा होता जो एक बार उन के दर्शन हो जाते | 

लक्ष्मौ-तो बुला भेजो किसी के हाथ । 

रानी-आने का कौन आसरा है १ 

बहिन के बुलाने पर अमर सिंह आए थे तत्र इन दोनों ने उल्हें थ्राड़ में 
से देख लिया था। 

इस समय रानो ( असर सिंह को स्त्री / को शोभा अपूर्व है, दौध॑ नेत्र 
आगे के से नहीं हैं प्रशंसनोय दोध सूत्ति, गौर बरण ,शांत भीर तेजखौश्ंग, 
राजपुत्र वंशावतंस रमणौसोहन वौरोचितमूर्ति देखते हो बनती है। 

अमर सिंह हाथ नहीं आते यह देख के उन को भगिनो तथा लक्त्झी मे 
कौशल किया। जगदोशपुर से आते के समय उन के साथ लोहे की सिकलोी 
का बना हुवा एक कबच आया था, वहच्द दास दासियों के भ्रम से और सामग्री 
के साथ भम्त:पुर में पहुंच गया था। यह अमर सिंद ने अपने लिए भाई से 
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से सांगा था। उसे घर के भीतर सन के बहिन से मंगवा मैजा। तो बहिन 
ने कहा बड़ी जरूर हो तो आ के ले जाय॑ । 

अमर सिंच भीतर आए भौर बहिन से पूछा-कवच ( वत्तार ) कहां है ! 

बहिन ने कद्दा--उत्तरवाले मल के पच्छिमवाले बडे कमरे में रक्‍्या है 
वहां जा के ले आवो | 

अमर सिंह को संदेह हुआ कि इस में कोई चाल है, सच तो यह है कि 
अमर युवा पुरुष होने पर भी बालकों को नाई लज्जाशील हैं । वह नहीं 
जानते कि स्त्रियों के प्रति भ्रनुराग क्या कचइ्दलाता है। इस से डरे कि उस 
घर में स्त्री से भेंट न हो जाय । क्योंकि वृद्द युद्ध को इच्छा से घर भाए 
हैं मायाजाल में फंसने को नहीं आए । पर करें क्या उत्तर महल में 
गए और देखा कि पश्चिमवाली दोवार पर कवच टंगा हुआ है। 
वचहद्द सांजे जाने के कारण गवाक्ष से आनेवालो प्रात/कालिक सूर्य को 
किरणें पड़ने से चमाचम हो रहा था। अभ्रसर सिंह ने देखा तो वह शयन- 
रह विचित्र शब्या से सुसज्जित है ।चारों ओर विविध मूर्ति भौर भनेक 
सुख सामग्री रक्‍्वी हुई हैं। कवच के निकट खास उन्हीं को प्रतिमा घरो है । 
इूधर उधर कहीं राम सौता, कहीं सावित्नो सत्यवान, कहीं दुष्पन्त शकुंतल्ा 
को प्रतिक्षति शोभा दे रहो हैं, भ्रमर सिंद्र को निज सूर्ति व्याह के समय के 
वस्ताभूषण से सजी चुई थो। उसे देख के पुरानी बातें ध्यान में आई'। 

इतनेच्री में दार पर किसो के आने को आइट भौर गइनों की सो ध्वति 
सुन पड़ो। भमर सिंच्र ने उधर देखा | 

द्वार पर रानो खड़ो थीं, राजराजैखरो के उपयुक्त रूप यौवन के कारण 
भंचल हो रहा था। वच परम सुन्दरो वोररमणो थीं, इप समय अ्रंग २ प्रेस 
से पूरित ही रहा था, दृष्टि अत्यंत कोमल थो, अधर और नासिका कुछ स्मूरित 
खास कुछ रुष छूदय कुछ चंचल हो रहा था। भ्रमर सिंद्र उन को ओर देख 
कर चकित से हो रहे दोनों कौ झांखें चार चुई' । अमर ने कुछ लब्जित हो 
कर सुख फैर लिया और कवच उतारने लगे | 

श्रंमर सिंह ने उ्हें केवल विवातह् के समय देखा था, तब वच्च बालिका थीं, 
इस से जब कभी स्मरण होता था तब उसी बालरूप का होता था, बालिका 
हा होती हैं भोर सुन्दरता लाभ करती हैं यह वह कभी क्यों सोचने 

ठते थे। 
..._ इस समय शमर भपने सन को घिक्षार देने लगे-दिं। सुन्दरो को देखते 
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ही इतना चलायसान हो जाना | फिर संन्यासी किस बोरते पर बने थे- उन्रें 
यह सुध न थो कि यह सुन्दरों हसारों हो धरमापत्नी है । 

अमर सिंच कवच उतार रहे थे। रानी उन के पास आके खड़ी हो गई 
जीर किंचित कम्पित सधुर खर से बोलीं “हम ने इसे अपने हाथ से मांजा 
है कहिये तो आप को एक बार पहिना कर देख लें ।” 

अमर सिंह के कानों में मानों अरूत को वर्षा होने लगी। उत्तर दिया-- 
अच्छा पहिना दो | 

रानी पहिनाने लगीं | इस के पहिले कभी किसो ने किसो का अंगस्पर्श 
नहीं किया था । अ्रमर सिंद को ह्षणं २ पर सिर से पैर तक रोमांच होने 
क्गा । रानो के हाथ ऐसे कांपने लगे कि पहिनाना कठिन दो गया । पह्चिन 
कर अमर खड़े हो रहे। रानो कुछ इट कर शोभा देखने लगीं, फिर ठहर 
कर बीलीं--बहुत अच्छा है, आइए अब उतार दे', लड़ाई में जाते समय पहिर 
लोजिएगा | 
,._ इस समय कोई रानी को देखता तो यह न समभाता कि पति से पहिले 
पहिल बातें करती हैं । 

असर सिंह ने कच्ा--और क्या। उतार दो । जब कि यह जानती पी 
हो कि इस युद्ध में जाय॑गे तो फिर _मसे क्यों भेंट करने भाई हो ? जो लड़ाई 
पर जाता है वह अपना शिर इथेलो पर धर लेता है, हम ने अभी तक कभी 
तुर्' महीं देखा। ऐसे समय में क्यो इमें माया मोह में फंसाती हो ? 

अमर सिंह को अभी तक वेराग्य को बोलो भूलो नहीं है । 

रानी कवच उतारते २ बोलीं-राजपुत्री के पति का लड़ाई में जाना 
कोई नई बात नहीं है, इस के कारण खासी को सेवा से मुंह सोड़ना कौन 
समस्तदारो है ९ 

अमर“-अब उतार चुकी १ हम जाते हैं--यह कह के खड़ हो रहै। 

रानौ-तनिक बैठिएगा नहीं १ घर आए हैं तो कुछ देर बैठलीजिए। 
हंस ने कभी आप से बैठने को नहीं कहा । भाज कहती हैं। ! 

अमर-इस खर्ड हैं, कहना दो सो कह ली। 


रानो ने उन का हाथ पकड़ लिया। यही पहिला इस्तग्रहण था । ता 
पकड़ के भ्रभर सिंद की प्रलंग पर बिठलाया । भौर भाष परों के पास धरती 
प्र बैठ गई। 
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पमर सिंच ने.कहा--जो तुम धरती पर बैठोगी तो हस जाते हैं| तन्हें 
यों बेठाकर इम पलंग पर बठना नहीं चाइते। 

इस बार रानो के भोठीं में सुसकिराहट आ गई। छठ कर पलंग पर श्रा 
बैठी भौंर बोलीं--जा[इएगा काह को ? हस भी तो आप के पास बैठतो हैं न। 

झमर सिंह के मन में एक साथ भ्रतुताप उत्पन्न हो गया । बोले--तुम 
जम से इतनी प्रोति करती हो पर हम ने कभो तुम्हारा सरण भ्रो नहीं 


किया। उमर भी कैसे निछ्ुर हैं | 
रानो का सुख अमर सिंह के सुख से भोर भी. निकट थ्रा गया उन्होंने अति 


कोमल और प्रेसपूर्ण खर से कच्दा-आप निठुर होते तो आज इस शाप को केसे 
पग्राती ? इस ने पहिले जनस में बहुत पुण्य किया था जिस से आप को भ्ाज 
देख पाया है। 

अमर सिंद ने कहा--इतने दिन न जाने तुस्हें कितना कद् सहना पड़ा 
चोगा। 
दीनीं जने बहुत हो मिल के बैठे थे अंग से अंग मिल रहे थे। इतना भिड़ 
के बेठना भी अच्छा नहीं होता। बाहर खड़ी हुई लक्ष्मी कौतुक देख रहो 
, थीं। और हंसी रोकने के लिए मुंच में कपड़ा भरे थीं। 

रानी बोलीं--खामी के दर्शन की आशा में क्या स्त्रियों को क्षष्ट होता 
है। भव चमें कौन कष्ट है? कब कीन कष्ट था इस की तो सुध भी नहीं है । 
झाज तो आप को पाया है न। 

अमर सिंह का गला रुंध भाया, बोले--उमे चमसमा करो । हमने इतने 
दिन तक ऐसो सलक्षणा को पहिचाना नहीं घा। यह्ध कह के रानो के चरण 
कमल की पकड़नाचाहा। 

रानो ने अतिशय व्यस्त हो कर चरण छिपाए भोर प्रति के दोनों हाथ 
ऋदय तथा सस्तक पर धर लिए । बोलीं -प्यारे | क्षमा किप्त बात की सांगते 
हैं ?-यह कह के गोल २ भरो २ कोमल २ बाहों से अमर सिंह को लिपट 
गईं। और उन के ओछ पर अपने भरुण अधर धर कर चुम्बन किया। 

यही पहिला आलिंगन और पहदिला चुस्वत था | रानी का समस्स 
संचित स्नेंद्र इस समय उसड़ उठा । उस से असर सिंद्र को देहदशा का 
स्पतरण न रहा । जो अरिन कभी उन के हूदय में न जगो थी भाज उस के 


स्रोत ने उन्हें सूकित कर दिया | 
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८ रानी भी कुछ काल के उपरांत हुंट बेटी; खाभाविक लत्तो उस पर 
चौरे २ अधिकार करने लगो। उन्हों ने केवल प्राणनाथ से: भिलने को: आशा 
पे कुछ काल के लिए उसे छोड़ दिया.था | जब वच मिले गए: तब लण्णा भी 
सोौट आई । 
असर सिंच ने रानी को हांथ एकड़ कर अपने पास खींच लिंयो। बीले-- 

तुरं हम क्या कहा करें ? सब लोग रानी कहते हैं न १: . 

इस नाम को अ्रमर सिंह को सध थी। रानी ने कहा--सब रानो. कहते 

. है आप दासो कह कर चरणों में पड़ो रहने दोजिए। 

अमर सिंद्र बोले-तभ हमारे हृदय को रानी हो ) तुम्हें हूदय में 
रक्वेंगे । यह कह के छाती से लगा लिया । और लण्जा पूरित सुखारबिंद को 
बारस्वार चूसने लगे। रानी को देह को सुध भा गई, लक्जित हो कर प्रियतम 
के हदय में मुंह छिपा लिया । 

इसी अवसर पर बाहिर किसो ने हंत कर कहा-हु्चरे संड तपस्यो। 
चस्ध है। | भाप-कभी स्त्रो का मुंह नहीं देखते] क्यों नही ).. . 

अमर सिंह ने भ्रत्यन्त लज्ित और आयर्थित होके करा कम है. ! 

रानी ने स्रामी के चुम्बन का उत्तर देकर कहा--लकसी हैं-“वाचर काहे . 
जोड़ी हो दोदी | भाषो न । ; ; 

हादश परिच्छेद । 


पटना के कमिश्रर >ैलर साहब से बहुत लोगों का अत्यन्त सतनेद 'चंला 
आता था। कोई २ कहते हैं कि उन्‍हों के कारंण पटना, भारा और गया जो 
में बलवा हुवा था। बंगाल गवनभेण्ट ने पोछि से उन कौ कार्यवाहियों से भ्रप्रसश्न 
हो कर उरूँ कर्सचुत भी कर दिया था । पटना में तीन वहावी सौलवियों ने 
विद्वोंद का बौज बोया थीं। उन्हें भेंट करने के व्याज से बुलाकर टेलर सोइब 
ने कारागार में मेज दिया। यह यद्यपि और कारावासियों की प्रपेत्ता आदर 
: के साथ रवे गए थे पर गवनंमेंट ने इंस पर अप्रसंश् दी कर कहा कि टेलर 
साइब ने सौलवियों के भ्रपराध कर विशेष प्रमाण पाए बिना उन्हें छल से 
बन्दोप्टड में डाल दिया यह.बुद्चिसरानो का कास नहीं किया इस से सुस्त 
सांन और भी क्ुंध हो गए | टेलर यह समाचार पाकर डर गए और अपने -- 
झाधोन जिलों के सारे प्रधान भंगरेज कर्मचारियों को पटने में बुलां भैजां |. 


। 
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इस से विद्रोत्ियों को बड़ा -सुभोता सिल गया.। सच पूछो तो टेजर साइबरो 
को करतूत से बिहार में इतने अ्रनथ हुए थे। , 
टेलर साहब तथा उन के सपक्तियों का कथन है कि वच् न ह्लोते तो भीर 
: भो विपत्ति भोगनों पड़ती । छलपूर्षक विद्रोद्रकारियों को कारारद करदेना 
कौशल था बुद्चि, का दोष नहीं था और २ जिलों के हाकिस अपनी प्राण 
रक्षा के निमित्त पटने चले आए थे टेलर साइब ने उन्हें बुलाया नहीं था। 
पटना में ठेलर साहब ने जेसी बुद्दिमत्ता भौर साहस दिखलाया था उस के 
लिए वे पुरस्कार के पात्र थे। उन्हों ने भ्रपराध कैवल इतनाहो किया था कि घोर 
विपत्ति के समय प्रत्येक कर्स के लिए गवर्नमेंट को अनुसति न ले कर अपने 
विचार से काम लिया था इसो लिए उन्हें पदच्युत होना. पड़ा । यदि उन्हें 
सर्कारं उचित सहायता देती भौर उन को अनुमति से काम लेती तो कभी 
बिच्नार में गदर न होने पाता | 
भारा के मजिधृ ट ने बी भ्राफ रेविन्यू के आचरण से कुंवर सिंश के 
असम्तु हो जाने का समाचार पाया तो टेलर साइव को लिख भेजा कि-- 
इस जिले में कुंवर सिंद के दारा बहुत कुछ अनिष्ट हो सकती हैं| भौर यक्ष 
भी सुनने में आया है कि थे विद्रोडियों के साथ मंचणा कर रही है पर इस का 
पुष्ट प्रमाण प्राप्त ऋुए बिना वे बन्दो नहीं किए जा सकते । उन का बंदों 
करना प्रमाण पाने पर भी सहज नहीं है क्योंकि जहां ऐसा हुभा वहीं सब 
राजपुत्र बिगड़ खड़े होंगे। इस विषय में आप जो उचित ससंभिए कौजिए।” 
टेलर साइब ने देखा कि कुंवर सिंद्र का विद्रोहियों से मेल ' करना बढ़ी 
विपत्ति का कारण होगा भौर आरा में उन्हें पकड़ना भी सहज न होगा | 
चूस से उन्हें किसो सिष से पटना में बुला लें तो कारागार भेजने में सुविधा 
- होगो। तथा इस रोति से एक बड़ो भारो शंका सिट जायगी । कंस््रिर 
साइव.के यहां एक प्यारीलाल नामक सुंशी बड़ा चतुर भौर विशवासी पुरुष 
था उसे बुला के टेलर साइव ने कच्चा“ डिको मुंशो टुस भारा में चलाजाक्ो 
और बाबु कुंभार सिंह से बोलो कि साहब उन से मिलने सांगटा। कुचः जसी: 
' डारी का बावत सैला करेगा । हा चिटि वो लिक डेटा वह बाबू को छो और 
-. अपना टरफ़ से वो कूब समंजाओी जिस में वह टुसारा साट पटना में 


चला आवे। ? 
_प्योरीलाल अभिप्राय समक्ा गया, सलाम करके बोला जनाब भाली 


 इत्तुलमकदूर उसे लेच्ो के भोज गा | 
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इधर कुंवर सिंह की विदित हो गया कि कसिग्वर साहब छल के दांरा 
नजरबन्द करना चाहते हैं, इस से वह शोप्र हो जगंदोंशपुंर चले गए भौर 
आरा में प्रसिद हो गया कि बाब साहिब॑ पीड़ित हैं । 
/“ ब्यारोलाल ने आरा में आकरं यह समाचार सुना तो जगदीशपुर पहुंचा । 
वहाँ प्रमर सिंह तथा युवन सिंह ने उसे बढ़े आदर से बैठाया भौर अमर सिंध 
मे कहा ' दादा साइव बहँत मांदे हैं, इंस से नहीं भो सके ?। : कर 

प्यारीलाल ने कहा-उन से सुलाकात करने को तो निहायत- जुरूरत 
है। कमिय्र साहब ने सम हुका दिया है कि बाबू कुंवर सिर से मुलाकात 
किये बिना संत झोंता । 

असर--अच्छा तब तक आप भोजन श्ओजन कोजिए हम उन से कहेंगे 
अभी तो बेद्यराज आए हुए हैं। 
. आहारादि के. उपरान्त अमर सिंह ने भाई से सब कथा कही तो कुंवर 
सिंह ने सुंगो जो से कइला, भेजा कि पा कर के आप हो आ जाइए तो 
मेंट हो सकती है । वहां क्या था प्यारोलाल घर के भौतर भौ पहुंचे कुंवर 
सिंह पलंग प्र पड़े थे, धोरे से बोलें-सुंशी जो | उमा कोजिएगा सु उठने 
को शक्ति नहीं है । 

द्वार भौर गवाच् रुष.( खिड़को बन्द ) होने के कारण घर में कुछ अन्ध- 
कार था।- प्यारोलाल , ने कह!-- आप की तकलोफ़ देख कर सु अवाइद: 
रंज होता है। बड़ो उम्रेद थो कि आरा में मुलाकात होगी। ... 

कुंवर--क्या करु' पीड़ा के मारे यहां चला आया हूं। इस अवस्था, में रोग, . 
चने से ती बहुत हो कष्ट दोता' है -न | परमेशख्र जानें अब हम पठें वा 
न.उठे। लक 
प्यारोन्‍-ऐसा न फर्माइए |: मैं कमिश्वर साहेब का खत लांया हं । उन्हों 
ने आप को योद फर्माया है भौर मुलाकात का निहांयत इशयाक रखते हैं। 

कुंवर सिंह ने ल्लिष्टख़र से कहा-यह्द मेरा सौभाग्य है। . " 

: प्यारो--भ्राप को ज़रींदारों भौर करता के बावत जो खरखशा है. साहुब 
मौसंफ़ एक बार आप. से मिल कर उसी को कुछ तदवोर किया चाहते हैं, . 
- इसो लिए मुभी भेजा है कि साथह्ी आाना। 
कुंवर-साइब से मेरा बहुत. २ सलास क्ंडिएगा । उन से मिलने की 
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सुर्स भी बड़ी इच्छा है, उन्हीं ने जो मेरा स्मरण किया है यह मेरा भाग्य है। 
पर अभी तो में खाट से उठने योग्य भी नहीं हूं, पटना तक कैसे जाऊ'गा। 
प्यारो- तो सुझे इका हो तो कुछ रोज़ यहीं बना रहूं आप के भारोम 


हो जाने पर इसराह चलंगा। 
कुंवर- यह आप को बंड़ो कृपा है । पर मैं कह नहीं सकता आप के 


यहां रहने से काम में हानि होगौ। में इतना दुर्बल हो गया हू: कि रोग 
छूट जाने पर भी बल शोघ्र' न आवेगा। इतने दिन आप कैसे ठहर सकते 
है। दूस से साहब से मेरो. शोर से विनय कोजिए कि भ्रच्छा हो जाने पर 
में आपदी उन से मिलूँगा। 
फिर प्यारोलाल क्यों कहँते अपना सा सुंह लेके चले गए। 'एन्हें बिदा 

करके कुंवर सिंदर बाहर आए और उन के सब बसु बांधवांदि उन के निकट 
खड़े चुए। 
'  कुंबर सिंह को आंखों से चिनगारो निकलने लगीं । भ्रस्पी वर्ष की 
अवस्था का राजपूत पचौस वर्ष के युवा पुरुष की भांति सदर्प खड़ा. हुवा और 
तोब् स्तर से बोला--आज से हमारो और अंगरेज़ीं को सित्रता जाती रहौ। 
अब में उन का शत्रु हूं। आज एक धूर्त से धूर्तता करने के निमित्त भूठ 
बोलना पड़ा-यह कच् कर कटि प्रदेश से तलवार निकाल लो। अमर सिंह 
इत्यादि आज्िय वोरों ने भी साथही अपना २ खड़ग खींच लिया-दुपऋर को 
तीक्ष किरणों के योग से तक्षवारें बिजली सो चमकने लगीं। 

कंवर सिंह उत्तर को शोर मुंंद्र किए खंड़े थे।. गंगाजो.उघर ही है' 
गंभीर खर से बाबू साहब ने कहा--गंगाजी सामने हैं, सुथथनारायण साज्षी 
है. ै। इसी खड्ग से हम अंगरेजीं का रक्त बच्ावेंगे | 

झोर सब राजपुत्रों ने भो यहो शपथ को । 

उधर प्यारोलाल के मुंह से सारा धत्तान्त सुन कर टेलर साहब सूख गए, 
कि कुंवर सिंद्र मेरा अभिप्राय समक्त गया | 


अयोगश मरिशर 


राजि गणौर है; भ्रत्यन्त अंधकार छाया हुआ है। बस्ती बहुत दूर है। 
सुनसान मैदान हैं।। नल देख पढ़ते हैं न मतुथ का शब्द चुन पड़ता है। 
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अश्पेरे के मारे ' सूक न आपन हाथ पसारा?। झाकाश में चन्द्रमा भी नहीं 
हैं। केवल नज्ञत्र जुगशुगा रहे हैं । उन का प्रकाश हो क्या १ पवन भी 
अतिमनन्‍्द है। स्थान भयानक है पर शांतिपूर्ण भो है । योगाभ्यास के लिए 
अति उपयुक्त है। 

वहां से धोरे २ वंशो की ध्वनि उठो! और मनन्‍्द पवन में संचार करने 
लगी मानों आकाश को निस्तव्धता अभौ तक अपूर्ण थो वह पूर्ण हो गई। 
अलस रागिनी में कमल कोष के मध्य प्रवेश करते हुए श्रमर को रु गुंजार 
के रूप में सुरतो बजने लगो। रह २ कर वायु में लोन हो २ कर बंशी का 
शब्द नोरव ही जाता है फिर प्रभात पवन को भांति घोरे २ जाग उठता है। 
अत्यन्तकरुणापूर्ण खर से रो २१२ भूंस २ कर व खर प्रान्तर में विचरन 
और आकाश में उठने लगा। 

धौरे २ बंशी ध्वनि उठने लगी | क्रमश; स्पष्ट रौति से पूरित हो चली। 
दिशाओं को प्रतिध्वनित कर के भाकुलरव से बंशी बजने लगी। और खरलक्रो 
आरावाश में लच्राने लगी। मर्स के उच्छास, हृदय के भ्रसिसान, और गंभौर 
प्रेम से बंशी का खर होने लगा। उस से सर्वत्याग की अभिरुचि प्रताशित 
होने लगो। अनन्त प्रेम का भाकुल आज्वान आकाश में ध्वनित होने लगा। 

उस भमधुर सुरलो का सुननेवाला कोई न था। नक्षत्र शोसित आकाश 
अथच सुविस्तीण प्रान्तर में उस का खर विच्वार कर रहा था। मानों पच्दो 
ओऔहवन्दाबनवातती सुरलो बज रहो थो जिस ने यसुनातीर कदस्वसूल पर 
सर्वत्याग का महामन्त्र प्रचार किया था जिस के श्वण से कदम्बकुसुस 
रोसांचित और श्ोसती कलिन्दनन्दिनो स्थगित हो रहो थीं, तथा व्याकुल- 
ऋदया मोपीगण सर्वेस्त्र त्याग कर वहीं आ गई थीं। 

बंसुलिया बाबाजो किसी के सामने बंशो नहीं बजाते थे। कोई जान भी 
भ॑ सकता था, जो सुन लेता उन्कत्त सा हो जाता था। धनहों ने निर्जन में 
सुरलोवादन सीखा था और निजेन ही में वे बजाते थे। 

बंशी लदरे ले रहो थो। इतने में एक पुरुष बाबाजों के सामने घुपचाप भा 
के खड़ा हो रदा। उन्हीं ने बंशों बन्द करने पर पूछा--कौन ९ 

“ मेंदूं खुदा के बन्दी का बन्दा !--यह फूलशाह थे। 

ब॑सुलिया बाबा ने कंहा-यंच्र तो में पहिले हो जान गया था कि आप हैं। 
नहीं और कोई होता ती बांसुरी कब की बंद हो गई होती । | 
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फुलशाइ बोले-मैं भो तो इसो को भ्ावाज़ सुन कर दौड़ता हो 
आया हूं । 

बाबाजी-क्यों नहीं ' भगवति रसिक रसिक को बातें रसिक बिना कोऊ 
समुभति सकना ? । ; 

फुल-जनाव | मैं सुसलमान हूं सुझे आप॑ हिन्दुओं को तरह क्यों सुहृब्बत 
करते हैं ! 

बाबाजो--भक्नों कौ जाति खतन्त होतो है । भक्तों में हिन्दू सुसलमान 
नहीं होते। 

फुलशाह हंसने लगे । बोले-असल बात तो यही है। इस वक्त मेरा भी 
गाने की जौ चाहता है। करा बांसुलो लौजिए तो । 

बाबाजों बंशी बजानैलगे और फूलशाह उस के संग कंठ मिला कर मधुर 
सर से गानेलगे । | 

इस के उपरांत दोनों महापुरुषों में अति गंभौर तत्व की चर्चा हीने 
शगी। भक्ति और साधन आदि का कथोपकथन हीने लगा | फिर क्या था; 
' कटी रात हर्फों हिकायात में | सहर हो गई बात को बात में। ? 

प्रात।काल दोनों जने उठ कर एक साथ चल दिए। मार्ग में बाबाजी ने 
कहा--क्यों भाई ] आपत्ति तो बड़ी भारो आनेवालो है। इमलोगों को का 
करना चाहिये ? 

फूलशाइ बोले--लड़ाई तो सभी जगइ होगी। जो चाहे तो हिमालय की 
सरफ चलो। पर मेरो समभ में यहीं रद्ना सुनासिब होगा । यहां रहने से 
आफूतजदा लीगों को कुछ न कुछ खिदमत ही सकेगी । 

बाबाजो ने कहा--मेरी भी यहो इच्छा है । इस अशांति में दलोगीं की 
कोई हानि नहीं हो सकती । 


चतुर्दंश परिच्छेद । 


जिस समय विद्रोह की अग्नि चारो झोर फेलनेवालो थो उन्हीं दिनों 
भारा के इंजिनियर साहब को भपने घर में एक छोटा सा दुर्ग बनाने को 
सूभो। जिस बंगले में वह रहते थे उस के सामने एक भौर दुम॑किज्ञा मकान 
था, वह भी उन्हीं का था | उसी को उन्हों ने गठढ़ी के रूप में परिणत किया । 
यह देख के उस नगर के भौर 'साइब लोग इंसो करने शगे करींकि वहां 
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हंपेद्रव,व्री संभावना न थी। साहब लोग कहती; कुगेड/डेकी राट को इसी 
कैला में चिप रहा करो नई आउल % लोग रहेगा। 00067] 

इंजिनियर साहइब्र ने कुह[-टुम सब को. इसी में खिप्रनाहोग[.। 

इंजिनियर साइब की यह्द बात कुछ हो दिन में श्रागे आई । .... . 
/ दानापुर बांकौपुर से तीन , को प्रश्चिम है. वहां: तौन..पलटतें देशो 
योदातओं को, एक गोरों को, भौर एक विलायतो गोलंदाजों तथा एक. देशी 
गुलचलों को थी, जनंरल लएड सेनापति थे। वह बुडढे थे और चतुर भी न 
धै, यह बात ठिेलर साहब जानते थे इस से चाइते थे कि कोडे कार्यकुशल 
सेनापति नियुक्ञ किया जाय.पर उच्चाधिकारियों ने न, माना । वरंच कह् दिया 
टेलर साहब सेनाविभाग का विषय क्या जानें। | 
. ..स्पाहियों का सेनापति बड़ा विश्वास करते थे | इस से कुई्बार कलकत्ते 
की लिख भेजा था कि दानापुर में उपद्रव का सम्भव नहीं है । टेलर, साहब 
सिप्ाहियों के विषय नाना भांति को बातें सुनते थे और जनरल साहब, को 
समाचार देते थे पर उत्तर यहो पाते थे कि--लींग जूट कटा है।.... 

क्रमश! सिपाही लोग असन्तोष॑ प्रकाश करके अर्पनी अधिकारियों. को 
आजा भंग करने लगे। यंच् विद्रोह् के लक्षण देख कर लएंड साहब डरे । 
सैनांपति ने आज्ञा #चारं की कि सिपाहियों की बन्दूँक की टोपी लेलो 
जाये। इस पर सिंपाही अंप्रसन्न तो बहुत हुए पर 'सूबेदारों के समझाने से 
सामने सजो हुई गौरांग सैना देखने से, बचुत बखेड़ा नहीं कर सके । सेना" 
पति लैएंड नें बड़ी प्रसब्नता से फिर भ्राज्ञा की, सिपाहियों को सन्धपर समय 
निरस्त हो कर शिक्षाभूम्ति में 'उपंस्थित होना पंडेगा । बन्दूकें भर्ागए में 
रबी थीं । ; 
सिपांच्री कुछ बीलें नहीं, दिन भर छिपे २ परामर्ण करते रहे । सेनापति 
भददाशय ने देखा कि विद्वोद्द का भय जाता रहा,,इस से प्रसन्नता पूर्वक अग्नि _ 
नोका में बिराजते रहे, दानापुर गंगातट पर है । 

संखंयर को सिपाहो शुन्यहस्त हो कर शिक्षाभूसि पर आए । उनके 
शांत देख कर अध्यक्तों ने छावनी में लौट जाने की आज्ञा दे दो.) सिप्ताही 
फिरने की जद्य॒त हुए । सांग सँ आस्त्रागा[र था, उस के सन्मुष पहुचतेह्री सिपा- 
हियों ने भौस गर्जतपूर् क्‌ घावा कर दिया। उस समय अंगरेफू रक्षक भोजन 






:* आउल्नन्घगूपूतइन्नू।: , 
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“कर रहे थे; जी दो चार रंचा कर रहे थे उनड़े निरस्त होने में कितती देर 
लगती थो। इस से सिपाही, अस्तागार में घुस गए और बहुत: से- हथियार 
निकाल लाए। * 
बोलो: गंगा माई कोःजय? कहते हुए सिपाहो पश्चिम को अर चलते । 
ज़िंधर, भारा. है.। राह में श्रोणं नद सिज्षता है। .. ... ; . ४: 
अड्गरेज सैनांध्यक्षों ने सेनापति के निकट सम्बाद भैज़ा॥ कवतो:,गंगाजो 
सेक्ेछ हूर थी। अशखारोच्ों दूत के भाने जाने में कुछ.विल॒स्थ-हुप्ा:'। (कुछ 
काल कै उपरांत सेनापति की आज्ना से अष्ट'रेज़ ग़ोलन्दाजों ने सिपा्वियीं। की 
खच्च कर के कईएंक गोले चलाए [.गोलंदाज: सिपाहो चले गए थे|,पर; तोप 
छोड़ ग़ए:थे। हक ॥ मम 
तीप क्लोड़ने की आज्ञा होते २ सिपाहोगण अनुसान कीस भर के टर्प्प, पर 
निकल गए थे। पोछे से गोले का शब्द सुन कर प्रसम्र होके बोले-: हु हुं 
अरे बया-सलामी देगती है १7० ;. . ,. कह प्ग ह 
॥# छस, संमये जो अंगरेज़ .उन का प्रोछा करते तो क्शा:च्ोता मच. नहीं कह 
सकती, सिपाहियों :को भागना दुष्कर हो-जाता. पर लंएंड:साइबःकी ऐसी 
सम कहाँ? 7: नि वविदय बापू 
आरा में उसी संमय संमाचार पहुँचे गये।। कुंवर सिंह तथा उने के. साथी 
पहिले हो से लानंतें थे! सिंपाहों भाते हैं यह सुन कर उन्‍्हों ने प्रकाश्सिरूप 
से अंखंधारण कर लिए । सहत्तों गख्॒धारोी राजपूत उनः के साध दो गए । 


घड़ी भर में भारा से अंगरेज़ी का भधिपत्य/ जाता  रहाः। सीरा जिला कुंबेरे . 
सिंह के भाधोत दो गया ।अंगरेज़, कम्रेचारोगण इंजिनियर साहब कौ गढ़ी 


.में जा छिपे | ;उन के साथ प्रचास के लगंभग सिक्‍ख सी थे। हे 
दूसरे दिन प्रातःकाल सिपाक्रोगण शोणभद्ध के 'तोर पर प्रहुंचे ।:सविन 
“का सोना था; नदी बाढ़ें पर थी कुंवर सिंद्र ने उन: के।लिए नावों का प्रबन्ध 
कर रंकों थे! । इनसे सिपाहियों में बहतेरे कुंवर सिंह केस्जातीय थे। बहुतेरे 
रदयत, इस कारण लन से!जा मिलने को हो सनशा से दानापुरः से भाएं। थे-। 
॥ >सम्याःकी में सब आराः में पहुंच: गए] कुँवर सिंह ह/थी यर/ चढ़े हुए 
नगर के बाहर उन की सागगप्रतीक्षा कर रहेयथे।: अमर सिंह योघा के वेश 
मैं धोड़ परं चढ़े हुए. उन के प्रास खड़े थे.। ग्रुवन सिंह, निसवन सिंच झादि 
प्रधान जुनिय की साथ थे । 
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असर सिंह की रानी ने अपने हाथ से कबच पहिनाया था। घोड़ा क्ष्ण- 
वर्ण का था भौर चलने में ' हवा से बातें करता था ! शिर पर पगड़ी शोभा दे 
रहो थी। अभी मिलस टोप पहिनने का क्या काम था । 

कुंवर सिंह का वेश साधारण राजपुत्रों का सा था। केवल पगड़ी में एक 
बड़ा सा क्षीरा दसक रहा था। उर्हें देख कर सिपाही जयध्वनि करने लगे। 
जगरनिवासियों ते भी उन का साथ दिया। सहस्तीं खर से वारस्वार 'जय 
बाबू कुंवर सिंह की :जय ” का शब्द गूंजने लगा जिसे धुन २ कर दुर्ग में छिपे 
हुभ्रों के शरोर सुत्र हुए जाते थे। 

सिपाहियों ने भाते हो कारागार के बन्दियों को खोल दिया भर खजाना 
लूट लिया। कलकरी में प्रायः एक लच्ष रुपया था वह जितना जिस ने पाया 
ले लिया । इस के उपरांत गढ़ीवाले अंगरेजीं के विनाथ का उद्योग 
किया गया । 

रामशरण ने देखा कि अब अंगरेज़ीं का बचना कठिन है इस से बाथू 
कुंपर सिंद्र की शरण में चले भाए और यह विदित करने लगे कि उन का 
हितेपी तथा भंगरेजों का देषो इन के समान कोई नहीं है। वावू साइव इन 
के लक्षण जानते थे इस से कभो सृधेसुंह बोलते न थे पर उन्हें यह भो धव- 
गत था कि हैं यह एक हो चालबाज़ अतः इस ससय नगर का कीटपाल 
( क्रोतवाल ) बना दिया। दारोगा के मातहत भी बचत लोग थे। 

प्विप्राहियों ने देखा कि अंगरेज लोग एक छोटे से दितल रच में छिपे 
है। सिक्‍्तों समेत उन को संख्या सी सैसी न्युन है। इस से एक साथ उस 
घर की तोड़ कर भंगरेजों के मार गिराने के लिए अ्रग्नसर हुए। मन्दिर कौ 
चहारदोवारी में चारों ओर छिद्र थे । उन के पास एक २ सिक्‍व वा अंगरेज 
भरी इुई बन्दुक लिए खड़ा था। 

प्रिप्राहो निर्भयता के साथ बढ़ रहे थे समभी थे कि जब तक वह दो चार 
योदाश्ों को सारेंगे तव तक इस किले के भौतर जा धमकेंगे। थोड़े से अंग- 
शेज और सिक्‍त खर्ड़ उस को रक्षा कब तक करेंगे। 

स्लिपाही इेध्वनि करते भर प्र्नमगक्षम वक्रते हुए ज्यों हो उस गटर के 
निकट पहुंचे वोदी भौतर से पचास बन्दूकों को धाय॑ धाय॑ ध्वनि सुनाई दी। 
भौर पचास सिपाही एक साथ हो इत भ्रथच भाहत हुए। तौभी बढ़ेरी 
बल्ले गए। एक बार फिर बन्दुकें छुटीं भौर बहुत से सिपाहियों को विधरा 
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दिया तब तो सिपाही ठिठक गए भौर लौट कर दूसरे धर में तथा धच्चों को 
आड़ में जा छिपे । 
दुगे पर दतादन गोलियां बरसतो थीं पर प्राचोर में लग कर व्यर्थ हो 
जातो थीं। केवल कहीं थोड़ासा चुना गिर पड़ता था कहीं एक आधी ईंट 
फूट जाती धो न किछी अंगरेज के घाव लगता था न सिक्‍व की | | 
सिपाहो किसी के आधीन नथे । कुंवर सिंह वा अमर सिंह को सम्भुख 
देखते थे तभी उन को आज्ञा पालन करते थे पर उन के आंखों को झोट होते 
हो फिर मनमानो चाल चलने लगते थे। यदि वह एका करके हुगे का 
झाक्रमण करते तो अंगरेजों को रक्षा कठिन थो। 
पस्रिषाही तोप के खोज में घूमने लगे। कुंवर सिंह की एक बचुत पुरानी तोप 
भूप्ति में गड़ो पड़ो थो। उसे वद लोग निकालनुकुल के इंजिनियर साइब के 
छूसरे घर तक घसोट ले गए भोर छत पर भो चढ़ा ले गए पर गोला कहां से 
आवे ! वह भो थोड़े से ढूंढ़े ठांढे हाथ लगे पर उन के द्वारा दुगे के प्राचौर 
का कैवल घोड़ा हो सा भाग भरत इश भौर कोई विशेष क्षति न चुई। 
इंजिनियर साइब के यहां एक पियानो बाजा था उसे तोड़ तार कर परकों से 
गोलों का काम लिया गया पर क्या होता है ? भोस चाटने से कहीं पस्याप्त 
वुको है ! किला न दुटा । 
तब सिपाहियों ने सुरंग छोद कर बारुद से गढ़ो छड़ा देने का उद्योग 
किया पर भीतर से किलेवालों ने भो सुरंग खोद कर यह थेष्टा निष्फल 
कर दौ। , 
फ़िर बहुत तो लालसिरच जला कर दुर्गंस्खित अंगरेजों को विकल करने 
का यक्न इआआ पर पवन देवता उप्त का धुत्नां भी इधर उधर छड़ा ले गए। 
सिपाहियों के इ(रा कीई बड़ो हानि न होने पर भी एक घीर विपत्ति ने 
गढ़ी में प्रवेश किया। दोह्चो एक दिन के प्यात्‌ जल का कष्ट उपस्थित इभा। 
उप्त के निवारण करने को अंगरेजों और सिक्‍तों ने संगोन से कुवां खोदा । 
पानी अच्छा निकला पर अब भं|जन सामग्री निघट गई। सब के खाने भर 
को चावल न रहे तो सिक्‍तों ने अंगरेज़ों से कह्डा--“तुसी तो चावल श्ांध्यी 
“से असो चनई खाके रेने”# । 
दों एक दिन यों भी कटे | एम राति को किले के निकट कुछ भेड़ 





# तुस तो चाव्त खा लो इस चनाहो णा के रहेंगे। चनुवादक । 
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चरती हुईः देख पड़ीं उन्हें कई अंगरेज भौंर सिकव जीपर खेल के पकड़ लाए | 
सिपाहों सावधान न थे इस से यद्ट कास भी हो गया। 

पर इस प्रकार के दिन निर्वाह हो सकता है १ बाहर संहस्रावधि शत 
विद्यमान थे, भांगने को रास्ता न था सब लचण हारने ही के देख पंड़ने लगे। 
सिपाहियों ने कई बार कहला भेजा कि निकल ग्श्रो तो हम कुछ न॑ बीलेंग 
दानापुर प्रहुंचा देंगे पर किलेवाजञों ने इस का विश्वास न माना । कानपुर 
की घटना का उर्हें' स्मरण था सिपाद्दी लोग सिक्‍यों को सी प्रलोभन' दिख- 
लाते पे कि--भा भरी, तुम्हारे लिये क्य। डर है ? तुम तो इमारो सेना में मिल 
जाओरी तो इनाम पाओगी-इस के उत्तर में सिक्‍्ल इंस' कर कहते थे--को 
भाखदे हो, तुस्तां दो गज्लां समच बिश्व नहीं आंडदियां हैं, नेड़े भानके 
दसो # पर सिपाही जानते थे कि उन को बन्दूकों का सामना करना , कठिन 
है इंस से पास न जाते थे.। कर 

दुर्गवासियों ने नियय कर लिया कि अरब जो दानापुर से सहायता न 
मिली तो सिपाहियों के साथ लड़ कर मर जानाही ठोक होगा । हार सान 
लेना उचित नहीं है। बड़ी कुशल थो कि किले में खो एक भो न थी । सब 
अंगरेजों ने अपना २ परिवार कलकत्ता वा दानापुर में पहिल्ते हो भेज 
दिया था । | 


] । 


। पंचदश परिच्छेद । 


दात़ापुर में येह सम्बाद शोप्र हो पहुंच गया । जनरल लएड को आंखें 
' खुलीं ।प्रठना कै-कमिश्र इत्यादि ने उन से सह्दायता के लिए सेना भेजने 
का अनुरोध किया। प्॒र दानापुर में सेना थोड़ी हो थी । जो थी भौ वह 
अंग्रेजों के बाल बच्चीं को रक्षा में लगो थो नहीं तो उन को बिच्वार, सें भौर 
कहीं शरणं त थी । 
४- जिकदिने दानापुर के देशी योदा आरा चले गए थे उसो दिन पढ़ना- 
विभाग कै अंतर्गत बेतिया राज्य के निकट वाले सुगौलो नामक स्थान में 
एक अश्वारोही दल ने बिगड़ कर सेनाध्यक्ष और उन के कुटुस्ब तथा अन्य 
अंगरेजों के प्राष ले डाले थे। यह रिसाला सुशिचित और प्रशंसित भी था 





#प्या कइते हो, तुस्हारो बातें समभमे नहीं आती, पास भ्ाके कड्दी | अनु. 
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इस से पटना तथा और २ स्थान के अंगरेज कर्मचारियों को पदाती विद्री 
डियीं से अधिक इस का भया था क्योंकि जहां पेदल सिपाहो चार दिन में 
पहुंचते बंहं इस के सवार एक हो दिन में जा सकते थे । 

दानापर में सिक्स सेना भी थी | जनरल साहब ने सिक्द भौर अंगरेयों 
को मिला के चार सौ से कुछ अधिक सेना आरा को भेजो । कुछ अंगरेज 
अपनी इच्छा से भी उप्त के साथ हो लिए। जिस दिन आरा के दुगवासियों 
पर सिपाहियीं ने शाक्रमण किया था उप्त के तीसरे दिन दानापुर से सेज्ा 
भैंजी गई। 

दानांपुर से आरा को दो रास्ते गए हैं एक तो वच्दो जिस ते सिपाशे 
लोग गए प्रे जौ दूसरा जलपथ। गंगातद ठे आरा अतुमान पांच कोस प्र 
दक्षिण भीर है। ,, 

इस सेना: के अध्यक्ष कप्तान डतबार साहब नियत हुए और , दानापुर में 
रौमर था उसो पर दल के सहित चढ़ कर भारा को चले । दानापुर ,और 
प्रदना के बहुत से साहब, मेस भर बाबा लोग तट,पर खड़े हो, कर देखने 
लगे इन सब को पूरा विश्वाप्त था कि यह सेता जोत,ह्ौ के आवैग्नी इम्न से 
जिस समय स्टीसर खुला उस ससय पसंस्य गौरांगें ने टोपो शीर।रूसाल 


नथा २कर ' हिप हिंप हुं ? का शब्द किया पश्रौर नोकावालों ने भो बड़े 
चाष से दूस का उत्तर दिया था । । तक 
रौंमर दौ बजे आरा के सब्मुख आया। उतरने में तथा योदाध्ों को 
औणोब् करने में सी विलम्ब हुवा इस से चलने का उद्योग करते २ प्रांस' 
हो गई । !ः ह थ 

बौच में छोटा सा गांव सिला जिस में दो एक साधारण सी दुकानें भोर 
दोहो चार भहोरों के घर थे। उर्हू गोरे लूटने लगी ग्रमव[सिनो सारे ड़र के 
छिपने लगीं पर डनवार साहब ने बचा दिया । ; 

और किसी शोर बस्ती का चित न देख पड़ता था वर्षाकत के कारण 
गंगाजी बाढ़ पर थीं, कहीं २ कगार फट प्रड़े थे। तौर पुर के बच्त गिर गए 
थे। मह्यभंत्री पत्नी जल पर मंडला रहे थे। अन्य जाति के प्रखेरु घोंसलों 
को जा रहे थे । भाकाश में मेघ न थे इस से सख्याकालोन से के प्रकाश 
से गगनमण्डल को नोलिस। निखरो हुई थो। गांव के निकटवाले आस्त्र* 
कानन तक गंगाजल फैला हवा था । पानी कुछ घट गया था । इृच्षमूल 
में उस का चिंच् देख प्रड़ता थां। धच्ष पर सेना भौर काक बैठे थे। 


ज्क 
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वहां से भ्रारा पांच कोस था। यदि सब लोग शौघ्र २ चले जाते कददीं 
ठइरते नहीं तो आधी रात तक पहुंचते। क्योंकि मार्ग दूर न होने पर भी 
सुगम न था, कुछ दूर बालू पर चलना था। बहुत दूर तक सड़क टूटो फूटो थी, 
बोच में कुंवर सिंह के सपक्तियों का डर भी था, ससय रात्रि का पद पद पर 
विपद का सासना था पर डनवार साहव ने चलनेहो को ठान दो । 

अंगरेज भौर सिक्‍व सेनिक # अपने भाइयों को काल के गाल से निकाल 
लाने को चुपचाप शौपरगति से आगे बढ़े, देखूते२ सृ्देव अस्त।चल को सिधार 
गए । शक्षप्चष तो था पर तिथि चतुर्थी यों उम्र के चन्द्रमा का अकाशरो 
कितना १ तौ भी डनवार साहब चले हो गए ॥.“भागे बस्तो देख पड़ने 
लगी शत्रु भो कोई न मिला रास्ता भी, कुछ अच्छा धा:उस समय सेनापति ने 
कह्ा--कुच डर नई है। इतना डूर आ गया लौटने स्तरीठा नई । 

सब चलते २ गांगी नामक नाले पर पहुंचे उस पर पुल था उसे देख के 
छोगों की संदेह हुआ क्योंकि सब जानते कि पुल आुंवर सिंह ने तुड़वा दिए 
होंगे। इस से किसो २ ने कद्दा--इसारे डुवो देने के लिये शत्रुश्रों ने यह घोल 
का पुल बनाया हो तो क्या आश्य्थ है :--पर डनवार साहब बोले--डुगमन 
इमसलोगों का आने का कबर पाठा टो राष्ट्र में जुरूएर मिलने सेकटा। 

इूस समय चन्द्रमा भरस्त हो गया। इस से जो थोड़ा सा प्रकाश था वह भी 
से रहा। समय अनुसान दस बजले के हो गया। स्ोमर से उतर कर अभी 
तक भन्म से भेंट न इुई थी। इस से सेनापति ने खड़े खड़े बिसकुट खाने भौर 
शीड़ी सो ब्रांडो पीोने को भाज्ञा दो। दो एक अंगरेजों ने उस ससय उन से, 
कंहा-अब राट को भागे जाना ठोक नई हाय--एई टैरें--डुशसन 
खोग बौट हाय राट को उस से नई' बचने सकटा-इस के उत्तर में डनबार 
साइब सुंह लटका के बोले-भारा टोन साइल हाय यहां काए को टेरेगा १ 
राट को यहां रहने से हासलोग भलबट बचने सकटा लेकिन किला का 
साथबव लोग जो राट को सारडाला जाय तो हास डानापुर में मुंह छिकाने 
सकेगा नई- यह सुन कर किसो ने कुछ उत्तर नदिया । आरा जाना 
निश्चित इआ | 





# भदवरवासी बापू पिर्ण शर सिंद्र कहते थे कि सिक्ष भ थे। प्रकाशक । 


छू 
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पुल पर घंटे भर ठहर के आगे का रास्ता लिया | जहां पर सामने शत्रुशीं 
के मिलने की सम्भावना हो वहां थोड़ी सो सेना पहिले भेज कर समाचार 
जान लेना चाहिए पर डनबार साहब ने यह नोति भूल कर सब 
को एक साथ आगे बढ़ने का हका दे दिया और आगे २ आप हो लिए। पुल के 
उप्त पार लग्बी चौड़ी सड़क थी उस के दोनों ओर चौड़ी गहिरो नालो थी, 
अश्रा भी थोड़ा न धा। आम्रकानन दूर तक चला गया था और बाई भोर 
एक छोटा सा मन्दिर था। सेना राजपथ पर आई उस के चलने का शब्द 
अश्वकार को निस्तव्वता में सुनाई देने लगा | इतनैहों में एक बन्दूक को 
आवाज़ हुई। और नालो में से धुए' को धार दिखायो दो तथा कप्तान डनबार 
साहब का रूतक शरोर धरतो पर गिर पड़ा। क्षण हो मात्र में दोनों ओर 
से अंगरेजी सेना पर गोलियों को वर्षा होने लगी | अश्रे में अंगरेजो सेना 
मरने लगो। 

आरा क्षे ुद्र दितल ग्टह में छिपे हुए अंगरेज यह शब्द बड़े मनोयोग से 
सुनते और सम्तकते थे कि विद्रोहियों को मारते हुए इसारे सद्ायकगण 
आ रहे हैं। 

अंगरेज साइसी बर्ड़ होते हैं मरने को नहीं डरते पर एक बार शत्रु के 
द्वारा आक्रात्त हो जाने पर फिर युवत्षेत्र में नहीं ठह्रते । उत्साह भंग 
हो जाने पर प्राखास वाक्य नहीं सुनते । आस्ट्रेलिया के किसो जंगली प्रदेश 
में एक बार प्राय; चार सौ अंगरेजों ने पांच सो असश्य मावरो जातिवालीं पर 
चढ़ाई की । अंगरेजीं के पास तोप बन्दूक भादि सब शस्त्र थे और सावरियों 
के पास कैकल थोड़ी सी पुरानो बन्दूकें थीं उन्हों ने उच्चों को डालीं भ्रौर गारे 
का प्राचोर बनाया था, उस के पीछे छिपे हुए थे, दिन भर अंगरेज लोग उस के 
ऊपर और भीतर गोली चलाते रहे भौर वे गई खोद २ कर प्राण बचाते रहे, 
जब प्राचीर का बहुत सा भाग तोप् से उड़ गया और सेना के लिए भीतर 
घुसने का साग खुल गया उस समय सैनापति ने अग्नसर होने को भ्राज्ञा दी | 
अंगरेजों का दल जय शब्द करके प्राचौर में प्रविष्ट हुवा उसो समय पांचों 
से भावरी विकट चौल्कार करके टूट पड़े. भीर लगे गोलियां बरसाने । बन्दूकें 


. अच्छी न थीं उन से धुवांही बहुत निकलता था पर अंगरेज मावरियों के 


गरजने हो से सूख गएं और सभभे कि अगणित शत्रुओं का सासना है इस 
सै कध्वे सास से पलाथन किया मावरियों ने पीछा कर के बहुत से योद्ाभ्ों 
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और अध्यक्षीं की सार गिराया । फिर अंगरेज सेनापति किसी प्रकार न ठहर 
सके। यह घटना अंगरेजोंडो के इतिहास में वर्णित है। 

कप्तान उनबार साहिब के मरने पर सेनापति का भार लेने को 
कोई न रहा। फ़िर सेनिकगण किस का कहा सानते इस से जहां जिस के 
सींग समाए भाग खड़ा हुवा। कुछ लोग सन्दिर में जा छिपे, कुछ आम के 
बन में जा घुसे, कुछ एक गढ़े की शरण में जा गिरे। और कहीं रक्षा का 
स्थान भी न था विद्वोह्दो लोग अन्धकार में छिप कर और हक्षों पर चढ़ २ कर 
अंगरेज़ों का बध करने लगे। अंगरेज़ों को हक्षी बक्की भूल गई | बन्दूके 
दागते थे पर व्यर्थ, शत्रु तो कहीं देखहो न पड़ते थे। इस से बचुत से अंगरेज 
सजातियों हो के हाथ से यमपुरी को पधार गए। 

कैवल सिक्‍खीं ने साहस नहीं छोड़ा ! कुछ दूर जा के पीठ में पीठ सटा 
के ठहर रहे और जिधर से शचुभय था उधर को भुशुंडी ले २ कर डट गए। 
इस रोति से प्रभात को प्रतोच्ा करने लगे । 

जो अंगरेज अपनो इच्छा से आए थे उनन्‍्हों ने भी अच्छी वोरता दिखलाई। 
दो चार साइसियों ने बचे खुचे सेनिकों को एकत्न को किया। श्ु लोगों ने 
रात भर गोली बरसाई। 

प्रातकाल वह स्थान बड़ाही भयानक देख पड़ने लगा। राजमार्ग, भास्त्र- 
कानन, भश्दिर, प्रणाली जहां देखी स्॒दें हो दृष्टि पड़ते थे। उन में अंगरेज 
हो भ्रधिक थे, जो जोते बचे थे वे झोमर में जाने का उद्योग कर रहे थे। 
विद्रोडियों के गरजने भौर बन्दूकों के छूटने को ध्वनि से सिला हुवा घायलों 
का कराइता सुन पड़ता था। और चारों ओर बिगर्ड चुए योदा फिर रहे थे। 

जिन अंगरेजों ने रात्रि को बचे बचाए साथी एकचित किए थे उल्हों ने 
सेना का भार ग्रदण किया। सिक्थ भी जेंसे खड़े थे वैसेक्नी आगी बढ़े । 
विद्रोद्धियों ने सब को घेर क्षिया । अंगरेजों को अग्निवर्षा सहन करने की 
शक्ति न रहो। इस से उन का गोल फूंठ गया और भगदड़ पड़ गई, पर 
सिक्‍दों की श्र णो भग्न नहीं हुई । 

अंगरेज भागने पर भी न बचे सिपाही ८ खदेड़ २ कर सारने लगे) 
जी अंगरेज भागकर गांव में छिपे थे उन्हें ग्रामवासियों ने लाठी से शुरता 
कर दिया वर॑च स्त्रियों तक ने काली हांडी फेंक मारी । 

एक साइब गंगाजी को भोर जा रहे थे थे बड़ शिकारी थे भौर उन के 
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साथ एक गोरा भी था उस के पांव में गोली आ लगी इंस से गिर पड़ा शौर 
शिकारो साइब से बोला--टूस बाग जाओ । हाम टो बचने सेकटा नई'-- 
साइब ने फ़िर कर बन्टूक चलाना चाह पर विद्रोही उन का शिकारोपन 
जानते थे हट गए इस से इन्‌हों ने अपने घायल साथो को उठा कर भागे 
का मार्ग लिया । जब विद्रोही पास आ जाते थे तब साहब उस गोरे को 
लिटा के उन का सामना करते थे जब वहच्द भाग जाते थे तब यह फिर उसे 
लेकर आगे बढ़ते थे इसो रोति से गंग[तट तक आए । इन को दया भौर 
वौरता पर बहुतीं को भाश्र्य हवा था। 

रोमर में सौ से भी थोड़े लोग लौट कर आए थे केवल पचास जनों को 
छोड के और सब घायल थे। यह रोमर जब दानापुर पहंचा तो अगणित लोग 
घाट पर राह देख रहे थे पर जब वच्च घाठ पर भरा लगा और किसी मे उस 
में से भानन्दध्वनि न को तब तो मार्ग प्रतोक्षकों के विधाद को सोमा न रही 
क्योंकि इन में से बहुतेरे हत भौर आइतों हो के बन्धुवर्ग थे। 


षोडश परिच्छेद । 


आरा में बाबू कुंवर सिंह का प्रभुल हो गया था पर किला छन का 
जगदीशपुर हो में था जिस के भोतर परिवार भी रहता था। उस बडे गढ़ के 
पिछवाड़े बडा भारो जंगल था । हारने पर आशय लेने के लिये उस से उत्तम 
स्थान मिलना सहज न था | वहां के मद्दल भौर किले में कई मास पहिले 
से गुप्त रूप से बहुत सी आवश्यकोय सामग्री संचित कर लो गई थी। परस 
हितेषो युवन सिंद्र से बाबू साइब ने कहा था--“ भाई रसद का क्या प्रब्ध 
चोगा ? कम से कम इतना अब तो इकट्ठा कर लेना चाहिये जो बोस सचस 
योदा छ; मास तक खा सके इतना अन्न शोप्रता से कहां से आवेगा १ ” इस 
के उत्तर में युवन सिंच् ने सुसकिरा के कहा था-चोल्ह के घर में मांस की 
क्या कमो रहती है १ 

कुंवर सिंह ने फ़िर सुप्रकिरा के उत्तर दिया था--जब चौल्च भपट 
भारती है तो कौए को खबर हो जाती है । फिर कौवा उस को दिका करता 
है। सावधान रहना जिस में कौबे को खबर न लगे। 

युवन सिंह ने कहा इस बात का डर न कौजिए। 

जगदौशपुर पर कुंवर सिंह का अचल अतुराग था पुरणों को देहली वहीं 
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भी। आरा के आस पासवाले लोग एक गौत में गाते थे ' जगत में जगदीशपुर 
सस ठौर नाहिंन आन ? बाबू साहब जिस समय अपनी अद्टालिका और 
उस के सन्मुखवाले सरोबर, तथा दुर्ग के प्राचोर एवं दूसरी ओर विशाल 
बन देखते थे उस समय वह भी प्रेमपूरित खर से यहो गोत गाने लगते थे। 
अइलिका के भीतर एक प्रकोष्ट में रानो और लक्ष्मो बेठो थीं।दिन 
भर बादल घिर रहेथे और संध्या समय कुछ बष्टि भो ह्ोगई थो। सूर्य अस्ता- 
चल की यात्रा को उद्यत थे। बरसा के जल से घुले हुए द्क्षों के पत्तों पर 
बारिबिंदु शोभा दे रहे थे उन पर दिवाकर का प्रकाश और भी सुंदर दिखाई 
देता था, नाना जाति के पत्ती हों की शाखाओं पर बेठे पर भाड़ रखेये। 
ऐसे समय में रानो पलंग पर विराज रहो थीं और लक्मी उठ के खिड़को 
के पास खड़ी हुईं थीं सायाच्ू सूथे की भ्रुण आभा से उनका सुख और भो 
दौपतिमान हो गया था। 
लक्ष्ती खड़े २ बन की शोभा देखने लगी फिर सुंदर फेर के रानो को 
भोर देखा और सुसकिरा कर यह गोत गाया कि-- 
/ सैयां नहीं आए बरसि गई अदरा । # 
संगौत ल्दरी प्रकोष्ट के मध्य तरंगित होने लगो लक्ष्मी के कंठ का स्वर 
कोमल, मधुर और आवेग पूर्ण था। रानो ने कुछ हँस के कदहा-यद क्या 
तरंग आगई १-- 
लक्ष्मी ने उत्तर न देकर गाने का तार बंधा रक्‍्वा । 
४ बड़े २ बूंद बरसि गए बदरा। 
* भींज भोर चुनरी भींजे मोर चदरा ॥” 
रानो ने कदद[--तुम्हारा !-- 
लक्ती ने कुछ च्वोंठ बिदूर के उत्तर दिया-मेरा काहे को ? जो कहती 
है उसी का"“-- 
रानो--इमारा कपड़ा तो सूखा पड़ा है ! 
लक्ष्मो--कपर्ड़ का आंचल देखो | बरसा के जल सेन सही तो भंसुश्नों 
से भींग रहा है। 
रानो--वाह | कैसे सुख के समय गाना सूका है ? 


+# यह गौत सन्यकार वा अनुवादक का रचित नहीं है बिहार की भीर 
गाया जाता है। 
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लक्ष्मी--कं दुखही काह का है ? 

रानो--वह लड़ाई में गए हैं ऐसे में हमें गान! बजाना चाहिए १ 

लक्ष्मो ने वेग के साथ कहा--ऐ' | लड़ाई कैसी १ अंगरेज् तो भाग गए | 
और न भो भागे हीं तो क्या डर है, फूुलशाइ ने कद्द रक्वा है कि अमर सिंद्द 
को लड़ाई में कुछ छटका नहीं है। 

रानो-ती भी डर इई है । 

लक्ष्मी ने कुटिल हास्य कर के कह्ा-क्यों नहीं ? डर भी तो कई तरह 
का होता है न, लड़ाई का डर न सही तो भी यह डर है कि नया पंछी कहीं 
ऋाध से वे हाथ न हो जाय, क्यों न ? 

रानी ने कुछ गंभीरता से कहा-हमें इस समय हंसी नहीं सुद्ाती 
ऋंसना हो तो ननद जो के पास चलो जाश्ो | 

शक्झोी रानो के पास भाके खड़ी हो गई। रानो ने न उन को घोर देखा 
न कोई बात कहो । लक्ष्मी भरत्यत्त निकट बैठ के और सुंह के पास मुंह कर 
के गाने लगीं |--- 

हाह्ा इतमी समान न ठानि। इत हग फैरि निहारति कस नहिं, भरि 
बैठी अंसुवानि ॥ कहिं तेरो प्रपसान कियो है, सुख निकसति नहिं बानि । 
कौने तैरो ह्िियो दुखायो, को तो सों रिसियानि ॥ १॥ 

लक्ष्मी ने बड़ आदर के खर में कल भंकार की भांति गान किया । गीत 
समाप्त होने पर रानी ने कसलनाल सो कोमल बांहें लक्ष्मी के गले में डाल 
कर स््नहपूरित खर से कहा--तुस से हार मानो भाई | 

लक्ष्मी - हार न सानोगो करोगी क्या १ मैं असर सिंह तो हुई नहीं हैं कि 
तुम्हारे गले लिप्रटने से फ़िसल पड़े भौर आंखें फिराने से आपे में न रहूं, फिर 
घुक्त से केते जोतोगी भला । 

, रानो ने इस का उत्तर न देके कह्ा- देखो बहिन हमें एक बात का 

बड़ा दुख है। 

लक्ष्मी ने चिंतित दोके पूछा-क्या १ 

रानो--वच जब मिले तब जी भर के दो बातें न करने पाई', और 
प्रालकी पर चढ़ने के पहिले उन से मिलने का भी जोग न लगा। 

लक्ष्मो ने रानो का दाथ छोड़ दिया श्र खड़ो होके कहा-अआज उसमे 
बातें नहीं अच्छी लगतीं, गानाही गाना सूझता है-यह कचह् के खर साध 
कर गाने लगीं ।-- ; 


[ ४६ ] 


जिय की जिय में बात रही | प्रोतम चलन लगी जब सजनो तब हों कहु 
न कक्तो ॥ चहिय दरकत सुख बचन न आवत जाने मरम वहो । प्रभुदयाल वे 
इंसत सिधारे हों बिरहागि दही ॥ २ ॥ +# 

गौत पूरा चोते २ लक्ष्मी का गला कांपने सगा। रानो ने देखा नेत्रीं से 
आंसू भी निकल रही हैं। स्रेद्र उमड़ उठा अश्ुजल से अधिक रमसणियां के 
ऋदय के लिए और बन नहीं है। रानी ने बड़े स्तर से पूछा लक्षमो । रोतो 
क्यों हो ! 

लक्ष्मी ने रोते हो रोते सुसकिरा के कहा तुम्हारे आंसू मेरों आंखों में 
चले भाए। 

इूस पर दोनों जनी गले मिल कर रोने लगीं। इस का कारण क्या था ९ 
किस के जो में क्या बात आ गई ? कौन जाने। दोनों जनी एक साथ रो, 
इस से अधिक सन को बात जानने को क्या आवश्यकता है ? 

दूसरे दिन अमर सिंद्र जगदोशपुर में आनेवाले थे। 


सप्तदश्‌ परिच्छेद । 


जौन सौ रुपराशि जगदीशपुर को शअट्टालिका को सुशोभित कर रधो 
थी। वहो आराके दो पुरुषींक हृदयमे भी विराजित थो। अमर सिंह सुद्ययात्रा 
के समय रानो का दर्शन न प्राप्त कर सके थे। कुंवर सिंद्र ने स्त्रियों का आरा 
में रहना अच्छा न समझ कर जगदोशपुर भेज दिया था। अमर सिंद्र बहुधा 
घर में न रहते थे सेना के कामकाज में लगे रहा करते थे। कुवर सिक् और 
सब प्रबंध करते थे पर श्रभो तक सेना का संभार न कर सकते थे। इस से 
योदागण भ्रवकाश पाते हो खेच्छाचारो हो जाते थे | अमर सिंह की रानो का 
विरद् भसझ जान पड़ता था। नईर गहिरो प्रोति ने उन के हृदय में अधिकार 
जमा लिया था। पर क्या करें गुद्ध के समय आरा से जा भी तो न सकते थे। 
जिस समय कप्तान डनबार को सेना का नाश हुवा उस समय अमर सिंह ने 
विचार किया कि भ्रव शौघ्र युब्व का काम न पडेगा इससे दो एक दिन की लिए 
जगदौशपुर हो भाने का ठोक किया और समाचार भेज दिया । रानी की 


*# ये दोनों गौत प्रियवर पंडित प्रशुदयाल जो पांडे के बारा अनु- 
वादित चुए हैं। 
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छवि आठ पचर उन के हृदय में बसती थो। लक्ष्मो से भी बड़ी प्रीति करते थे 
उन को दशा पर दुःखो रहते थे इस से उन का सौ स्मरण किया करते थे। 

रानी को चिंता में रचनेवाला दूसरा व्यक्ति रामशरण था। कई वर्ष की 
बात है कि वह एक बार जगदौशपुर गया था उस गांव से कुछ ही दूर बन में 
एक छेर नाम नदी है जिस का पानो बहुत अच्छा है। रामशरण उसी बन 
में ख्रमण कर रहा था। इतने में नदो के तथ पर उस ने दो सुन्दरों युवतियों 
को देखा, रूपवती दोनों थीं पर एक तो अनुपम ही थी। दोनों जनी स्नान कर 
चुको थीं पास हो पालको रक्खो थी उस पर बैठ के चली गईं। दारोगा 
ने प्रता लगाया तो जान पड़ा कि बे दोनों बाबू कुंवर सिंद्र कौ भ्नाहवधू हैं। 
एक विधवा है और दूसरो अमर सिंह कौ स्त्री है। टोनों को विधवा करें तो 
भी अनुचित न था क्योंकि उन दिनों असर सिंह घर से प्रयोजनहो न रखते थे। 

रामशरण ने जो कुछ देखा उसे भूला नहीं पर उस समय कुछ कर न 
सका। क्योंकि सिंच के घर में सियार का घुसना सहज न था इससे यही 
ठोक समझा कि मौका मिलने पर देखा जायगा । 

इस बात को कई वर्ष बौत गए। जिस दिन रानी और लक्ष्मी इस बार. 
जगदौशपुर आई' उस दिन “कई सवार सी पालको के साथ थे। बाबू साहब के 
यहां को सवारी समझ कर लोग आदरपूर्वक मार्ग छोड़ देते थे और दोनों 
वालबधू अमर सिंह के देखने की लालसा से खिड़की को दरार से बाहर 
इष्टिचेप करती जाती थीं, रास्ते में रामशरण घोड़े पर चढ़ा खड़ा इुवा 
था, उस को आंखें प्रालकी पर पड़ी तो “च्लोश जाता रहा निगाह के साथ। 
सत्र सुंखसत हुवा एक आह के साथ ॥! रानी कौ भी दृष्टि इस पर पेड़ी तो 
उल्हें इस का देना बुरा जान पड़ा इस से पालकी की खिड़की बंद कर लौ । 
इस बार रामशरण को किश्तो से पूछना नहीं पड़ा देखते हो जान लिया। और 
कुवापतना को अगिन में खाहा हो गया ॥ 


अष्टादश परिच्छेद । 


भारा के अंगरेज और सिक्‍्तीं ने कप्तान डनवार कौ भत्यु भौर उन की 
सेना के हारने का समाचार पाया। विद्रोहो लोग प्रमंड के सांध कहते थे 
कि--दानापुर के गोरों को धमपुर मेज दिया--तुम भी अपना भला चाही तो 
हार सान कर बाहर निकल भाभो नहीं तुम्हारा भी वही हाल दहोगा-बाहइुर 


[ ४४ ]) 


निकलने से जो दशा होती वह अंगरेज जानते थे। अब प्राणरक्षा की आशा 
भो न रहो थो एर तीसो जो पर खेल के गढ़ी की रक्षा करने लगे॥ 

मेजर आयर नामक एक सेनापति गाजोपुर जाते थे उन को कुछ सेना 
जल के मार्ग से जाती थी कुछ स्थल के मार्ग से। उन्‍्हों ने बकसर के निकट 
आरा के अंगरेजों को दुर्गति का समाचार पाया इस से गाजीपुर न जा कर 
आरा को ओर चल दिए | रास्ते में सेनासममेत डनबार साहब का दत्तास्स 
सुना इस से सागे में न ठहर कर शीघ्र २ प्रस्थान किया। 

आरा से प्रायः चार कीस पश्चिस बोबोगंज है, वहां विद्रोही लोग उन की 
राह देख रहे धे। आम, पोपल, कटइल, इत्यादि, उक्षीं से पूरित बड़े भारो 
जंगल हो के रास्ता था उसो के इधर उधर वे ठहरे हुए थे | वहां यदि वे मेजर 
साहब की पैर लेते ती डनबार हो को सी दशा कर डालते | 

दिन ठल गया था इस से बन में बड़ा अख्थकार ही रहा था वहां जब 
आयर साइब पहुंचे ती जएस्‍ल में से भेरो का शब्द सुनाई दिया उसी को सुन 
के इन्हीं ने रचा पाई । 

मेजर साइब ने देखा कि बन में शत्रु हैं। यदि भेरो का शब्द न सुनते तो 
यह शंका न होती भौर अनजाने रु के सुख में चले जाते पर अब सावधान 
हो गए इस से सेना के दो भाग करके एक को जए्टल के नुकड़ पर रक्‍्ला 
एक को कुछ पौछे, इस पौछेवाले दल का भार एन्हीं ने अपने ऊपर लिया 
और अगले का दूसरे सैनाध्यच्ष क्रो सौंप दिया। आगेवाली सेना का विद्रोहियों 
से युद्ध हीने लगा वे छक्तों की भाड़ से अंगरेजों को मार चले । 

आयर सांइव ने आगेवालो सेना को धीरे २ पोछे हटने की आजा दे 
रकवी थो तदलुसार वच् इटने लगो तो विद्रोहियों ने जाना कि हार गई है 
इस से जड़ल से निकलना आरमभ्प कर दिया । 

इतने ही में मेजर साइब ने शोघ्रता से कानन में प्रवेश किया । 

विद्रोह्दी बहुत से थे अतः उन के दारा कितने ही अंगरेंज सारे गए। पर 
जब आयर साहब एकाएको दूट पड़े तब भागने के सिवा कुछ न बन पड़ा 
सी समय बन के बाहरवाला दल भी आ मिला इस से मेजर साफहुब सहल 
में जंगल पार हो गए। 

विद्रोडियों ने वहां भी प्रीछ्ष किया मेजर साइब ने देखा कि उनका 
दल बहुत अधिक है ज़ोतना सदज न होगा तो भी साथ में जो दो एक छोटोर 
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तोपें थीं उन के छीड़ने का तरादेश कर दिया पर उन के गीलीं से शोप्नता के 
साथ कुछ फल न दिखाई दिया तब मेजर साहब ने एक भौर युज्षि कौ। उन 
के साथ कई बोरे गोरखपुरो पेसों के थे उन्हें काम में लाने का विचार किया । 

इतने हो में दूसरो ओर से एक सवार काले घोडे पर चढ़ा हवा बेगपूर्वक 
आता दिखाई दिया। घोड़ा पर्तोने से भींग रहा था, मुंह से फ्रेन निकलता 
था। सवार दोनों हाथ में तलवार लिए था। सुंच में बागडोर थेए्हे था। वह था 
अकैला ही पर निर्भय रूप से अंगरेजो सेना में आ घुसा। 

जैसे तीक्षण शस्त्र मांस में प्रवेश करता है, अच्छी नौका का तलदेश प्रानो 
में प्रवेश करता है, वेसे हो अश्वारोहो ने गौरॉग सेना में प्रवेश किया कोई 
उसे रोक न सका जो सामने पड गया कट के गिर पडा। 

मेजर आयर भी घोड़े पर थे। देखा कि सवार तोप कौ सौध पर आ रहा 
है इस से श्रपना घोड़ा भी उधर हो को बढ़ाया। सवार ने आते हो इन पर 
तलवार चलाई, साहब ने भी सामना किया पर इन को तलवार टूट गई भौर 
अश्ारोद्दी का खड्ग इन के घोड़े की औवा में तैर गया, घोड़ा गिर पड़ा, 
साइब कूद पड़े । 

अशारोहो ने फ़िर उधर दृष्टि न की, एक संशाल लिए हुए गोलन्दाज॑ 
को काट डाला। भऔौर एक तोप के रंभ्र में लौइखंड होंक के उसे वेकास 
कर दिया। 

आयर साहब ने धरती पर खड़े २ प्रिस्तील चश्ाई पर वच अशारोही कैं 
बकतंर में लगतेही व्यर्थ हो गई। अश्ारोही ने भ्पना मांगे लिया।' 

जिस तोप में पैसों के बोरे भरे थे वह सवार की दृष्टि में नहीं पड़ी थी 
उस में मेजर साहब ने अपने हाथ से श्राग देदी, इस से विद्रीह्दी भारा की 
ओोर साग रूड़े हुए | 
-... कुछ झागे बढ़ने पर आयर साइव ने देखा कि एक ( बनास ) नदी बचे 

बैग से बच् रही है और उस का पुल दूठा है। अंधेरा ही आया है इस से पार 

उतरने का उपाय सीचने लगे। 

इसी अवसर पर एक सेनिक ने मेजर साइब के सब्भुख एक दूत की 
झ्ाके हाजिर कियां। साइब॑ ने पूछा-टुम कौन हाय ! 

उस ने कद्ा--इजुर में भारा का दारोगा रामशरण लाल हूं में हमेशा 
से कम्पनो बहादुर का समकखूवार रहाईं। 
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साहब--टो क्या सांगठा है १ 
रासशरण--हजुर रास्ता दूंढ़ रहे हैं वच्दो बतलाने को हाविर छुवाहू। 
यहां से नवादीकद्दी दूसरा पुल है उसे बागियों ने नहीं तोड़ा; हजुर उच् 
पर से -तशरोफ लेजायं।., 
5 आयर साहब उसे देख आए फ़िर सेना को उसी के दारा उत्तीर्ण किया। 
.. रास्ते में रामशरण ने कद्दा--खुदावन्द गुलाम को भूल न जाइएगा | 
साइब-नई' टुस को बकसौस सिलेगा--फिर कुछ काल. के उपरांत 
पूछा--वैल डरोगा | दुस जानटा है वी सवार कोन है ?जो बकटर - 
पहिनटा । 
रामशरण ने उत्तर दिया--हुजूर असर सिंह वही है। 
साहब--वोह | कुआरसिंद का बाई है ! 
रास०-जों इजर। 
' रात की मेजर आयर साहब भार! के अंगरेजों से भा सिले । 
'कुंवरसिंद जगदीोशपुर चले गए थे | इस से आरा फिर अंगरेज़ों के अंधि- 
कार में भागया॥ 
ऊलविंश परिच्छेद ।. 
बोबोगंज को लड़ाई में अमरसिंद बराबर नहीं उपस्थित रहे । थुद्द समाप्त 
हो जाने पर आ के देखा कि जीत अंगरेजों की रहो। इस से सिपाही साहस 
होन हो गए हैं। अब न ठहरेंगे; केवल मेरेही भाने की राद देखते हैं। जिस 
दिन इनको जगदौशपुर में अवाई थी उस दिन नहीं. जा सके। दूसरे दिन 
लाकर सुना कि दोनीं बह् आरा गई हैं #। 
« अ्मरसिह ने अंचंसे में आके पूछा--सो क्यों १ 
जिस ने यात्रा का सस्बाद दिया था उस ने कच्दा कल बाबू साइब ने बुला 


भेजा था। “ 
अमर--बुलाने ,कीन आया था १ 


कई जने थे, साथ में राभशरण दारोगा भीयेै। .. 8 32, 
# इस ऐतिहासिक उपन्यास में रासशरण एवं लक्ष्मी की कथा तथा 
: झुलबधभ्ों के भारे जाने की कथों सम्पुणंतः ओऔपन्यासिक हैं। , ग्रत्यकार ने 
आंत्ियरभंणी का वीरता के साथ प्राणंपण से संतीत रक्षा करना दिखाने के 
लिये इंन कथाशों को सिखा है | प्रकाशंक। ; 


। ४१ ) 


रामशरण का नास सुनके भ्रमरसिंद की शोर भी भाद्ेय हुवा | दांदाजी 
उस को इस कास को आज्ञा कभी न देंगे । यदि वह बहचों को. बुलाया भी 
चाहते तो क्या हमसे न कहते | ऐसे समय आरा में स्त्रियों का का्मही क्या है। 
ऐसी २ बातें सोचते हुएं अभर सिंह उन्हीं परों आरा को लीट पड़े । वहां 
के पुररचक से पूछा क्या यहां स्त्रियां भांई हैं ! मर 
उस ने बड़ विस्तय के साथ कहा नहीं तो,--अमंर सिंह उंसो समय 
कुंवर सिंह के पास गए वंदां बहुत लोग बढठे थे. इस से एकांत में भेंट को । 
मुंवर सिंद ने इन को चेष्टा देख के शंकित भाव से पूछा-क्यों, क्या है? 
अमर--रानो भौर लक्ष्मी जंगदोशपुर में नहीं हैं--ओऔर कभी यह बड़े 
भाई के सामने सो. का नाम न लेते पर इस समय लज्जा जाती रहो थो । 
कुँवर--ऐ' | तुम क्या कहते हो न्‍ 
अमर सिंह का शरोर धर २ कॉपता था, बोले कल रामशरण कई लोगीं 
के साथ वहां गया था और भाप का नाम ले के उन्हें' बुला लाया था।. - 
कवर सिंह यह बात सुनते हो सूख गए । प्राण से प्यारे भाई को रुत्यु के 
समाचार से भी इतने व्यथित न होते । वे.रामशरण का चरित्न जानते थे पर 
यह न समझते थे कि इतना साहस करेगा । 
बड़ी देर तक चुप रहने के उपरान्त कांबू साहब ने तलवार उठा ली भौर 
बाइर जाने को उद्यत हुए। 
. अमर ने पूछा कहां जाते हैं १: | 
. कुंवर: सिंद ने कह्ा-बाहर |. * 


_ बाइर न जाइए-कह कर प्रमर सिंह ने उन का हाथ पकड़ लिया । वह. 


<जाहर न गए वहीं से पुकारे- युवन सिंह । 
_ ग्रुंबन सिंह पर कुंवर सिंह का बड़ा स्तर था, कोई बात छंन से: ने 
छिपाते थे । श् 
युवन सिंह आएं। कुंवर सिंह ने संब हत्तांत सुना के कह्दा--रामंशरण को 
जोतों पकड़ लाना तुम्हारा काम है। हे 28] . 
युंवंन सिंहं--जो भाज़ञा- कच् कर बाहर जाने लंगे। 2 838 7 22 
कुंवर सिंद् ने कद्दा-तनिक  ठहरो, यह जानते ही यहां उस का 
कौनहै? व 


+ युवत--हां; उस को स्जो भौर बहिन है। 
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कुंवर--उन्हें' ले भाञी । 

अमर ने कदहा--क्यों ? 

कुंवर--क्यों क्या पूछते हो १ 

अमर-“तहीं दादा | उत के बुलाने का काम नहीं है,भपराध रामशरण मे 
किया है । स्त्रियों को कष्ट देना राजपुत्रों का धर्म नहीं है। 

कुंवर सिंद चुप हो रहे | युवन सिंह ने कह्ा-अमर सिंद ठोक कहते 
हैं। रामशरण को उचित दण्ड दे देंगे। यद्ध बात विदित भी न होनो चाहिए। 
सब से यहो कह देना चाहिए कि बह अपने पिता के घर गई हैं । रामशरण 
राजपुत्रमहिलाभों का करहो क्या सकता है । 

कुंवर सिंह अपने होंठ चवाने लगे। प्रमर सिंह भी कुछ कहे सुने बिना 
बाहर चले गए। युवन सिंह भी उठ के चल दिए। 

इमर सिंध ने बहुत छोज किया प्रर रामशरण का पता न लगा । सच्चया 
को बोबोगंज में युद्ठ उन गया। बन्दूकों का शब्द सुनकर अमर सिंह ने विचार 
किया कि संसार को चिन्ता में पड़ कर कतंव्यत्ते विसुख होना उचित नहीं 
है इस से समरकेत्र को प्रस्थान किया । 


विंश परिच्छेद । 


शारा से अनुमान तौन कोस की दूरो पर पूर्व को भोर बन में एक इटों 
का बना हुवा घर था। वह बाहर से टूटा फूठा सा देख प्रड़ता था पर भौतर 
दो तौन साफ कमरे थे। उद्दीं में रानो भौर लक्ष्मो अवरुद्ध थीं । 

उस में दो स्त्रियां भौर भी थीं, एक बद्दा दूसरो प्रौढ़ा। प्रौढ्ा पर पहिले 
शासशरण का स्नेद्र था पर इस समय वह दूती का क्रॉस करती थी | इन 
दोनों को देख के रानो और लक्ष्मी ने भागने का विचार किया तब प्रौढ़ा ने 
, झभिप्राय बूस के कद्दा--भाग के कहां जावगो १ दरोगा जो के सारे चिरई तो 
बाइर जाहो नहीं सकतो-इस समय रानो और लक्ष्मी खड़ी थीं, दोनों 
स्त्रियां भी उन के सन्मुण खड़ी थीं, बाहर का द्वार बन्द था। रानो स्थिर भौर 
भयरह्िित थीं केवल सुख पर कुछ मलिनता थो | लक्ष्मो का सुख सखा हवा 
था तथा रोते २ आंखें लाल हो गई थीं और पलकें छूज भाई थीं। 


प्रौढ़ा कद रहो थी तुम रोती काहे हो ! ऐसे रसिया के घर भाई हो 


[ ४१ ] 


कि जनम सुधर जायगा, तुम्हारे ग॑जैड़ी भंगेड़ो सरद का जाने मेहरिया का 
कदर! 

रानो ने कुछ उत्तर न दिया। 

प्रौढ़ा ने लक्ष्मे से कहा--तुस क्या कहतो हो? अब को तुम को भी 
जान परड़गो कि पुरुषन के साथ कैसा सुख मिलता है। 

रानो ने कद्दा--तुस बाहर चली जाव। 

प्रीढ़ा बोलो-काहे को? फिर तुम्हारो ट्हल कौन करेगो? बह्निनो 
तुरूददों नहीं एक दिन इस को भी दरोगा साइव चाहते रहे--हिहि दिद्लि। 


यह सुन के रानो का सुंद् लाल हो गया। पर कुछ कह्दा नहीं दूसरो 
शोर देखने लगीं । ; 

प्रीढ़ा और भी इंस कर कद्दने लगी--भाहा ] मान करती है न ! पर रानो 
हम को तो ऐसे दरसन की साध नहीं है न । दरोगा जो आयें तब रूठो, 
वे हो देख के परसन्न हींगे। 

बजा ने भी कहा--उदास काछे को होती हो बच्ची | यह सच्च कहतो 
है। इहां जो कोई आती है पहिले तुम्हारी हो नाई सुड़फोरो भपने हो करती 
है, पर पीछे सुधरी दो जाती है, इसोसे कच्दतो हूं कुछ खा पो लो नहीं 
तो मुंह भौर भो चुख जायगा दारोगा जो इस पर र॑ज होंगे। 

रानी इट गई पर लक्ष्मी भुंभला उठीं बुढ़िया को ढकेल दिया वह गिर 
पड़ो भौर गालियां देने लगो। 

इतने हो में किसो ने बाइर के किवाड खटखटाए। प्रीढ़ा ने द्वार खोल 
दिया, रामशरण भौतर आया और पाते हो बोला। तुम दोनीं बाहर जाव, 
दोनों चली गईं। दारोगा ने द्वार भूंद लिया। 

लक्ष्मो डर के मारे रानो से सट के खड़ी हो रहीं रानी रामशरण की 
झ्ोर फिर कर खड़ी हुईं दहिना हाथ भंचल में छिपाए हुए। 

रामशरण ने धोड़ो सो मदिरा पो थो हाथ में बोतल लिए था पलंग पर 
बैठ कर कहने लगा सुझे भफृसीस है कि आप लोगों को जगदौसपुर के 
से महल में नहीं ठद्दरा सका पर वहां श्राप को आराम हो क्या था ? यहां 
देखिएगा कंसे मजे में ग़ुकरतो है। यह कह क़र फिर मद्यपान किया। 


लक्ष्मी कांपने लगीं। रानो बोलीं “इस राजपूतिन हैं हम को क्या डर है, 
पर तुम्हारा काल भा पहुंचा: है 
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रामशरण ने कहा - इमें सारनेवाला है हो कौन कुंवर सिंह खौफ के मारे 
भाग गए, भौर अमरप्तिंह कृतु हो गए फिर क्या अंदेशा है? बिहतर है 
कि भ्रव आप भो रंज न करें हमें खिदसत में कुबूल फरमावैं। , 

रानी ने उत्तर दिया--क्यों ढ्ृथा को बातें बकते हो १? वच्च कतल 
हो जाय॑ंगे तो तुस्हें इन करतूतों का फल कौम देगा १ 

रामशरण ने हंस के कश्ा--हम तो अपने कासों का फक्त पा चुके भव 
शोर खाहिश नहीं है--यह कह कर फिर एक प्याला पो गया भर लाल २ 
लालच भरो आंखीं से दोनों वोररंसभणियो' को देखने लगा। रानो के सुख 
पर प्रहंकार का चिन्ह प्रकाश कर रहा था और खड़ होने को धज अपूर्त 
शोभा दे रची थी । इस सौंदर्य पर विसूढ़ हो कर रामशरण फिर बोला-- 
कसम खुदा को आप का सा इचञ्र मेरो नज़र से आज तक नहीं गुज़रा है ) हैं 
आप की साथिन भी हसोौन पर आप को कहां पाती हैं सच कहा है ' बिसि- 
यार खूबां दौदअम्‌ लेकिन तु चौर दोगरो ! । 

रानो ने जब तक इसे सद्यपान करते न देखा था। तब तक निर्भय थीं 
पर भव कुछ डर सो गई क्योकि एक तो बलिष्ट पुरुष दूसरे उत्मत्त फिर 
शंका क्यों कर न होती । 

रासशरण अपनी धुन में फिर कइने,लगा--सें भाप से निहायत खुश व 
आप का गुरसा और गुरुर खूबसूरती को दूना किए देता है। अगर आप 
सर्द होतीं तो कुंवर सिंह को तरफ़ से खूब हो लड़तों । पर शर्म भाप को 
नाजैवा है इस पर समिदरर॒बौनों करके इसे दुर कौजिए “बड़ा सितस है 
तुम्हारे हिजाब से होता ! । 

यह क़च्द कर रामशरण ने मद्यपात्र धरती पर धर दिया और खड़े होकर 
बाहें फैला के रानी को भालिंगन करना चाहा । लक्ष्मी मारे डर के रानी 
से लिपट गई'। रानो ग्रीवां टेढ़ी करके दहिने हाथ में तीक्य छुरिका ले 
के खड़ी हुई भर आदखर से बोलीं-बस भागे सत बढ़ना। एक पग भी 


बढ़ाया तो यही छूरो तेरे कलेजे में रख दूंगी | नौच | तेरे मारने में भरदों 
का कौन काम है। 


रासशरण डर कर पोछे इट गया। उस का पांव लगने से बोतल लुढ़क 
गया, दारू गिर गई भौर सारे घर में दुर्गन्धि छा गई । 
कुछ काल के उपरान्त रामशरण सावधान होके बोला--ऐडै यह तमाथा 
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ती नया देखने में आया । पर तुस्हारो सो परोजादों को छुरो पगैरह रखने 
को क्या दरूरत है १ “ तलवार से उश्याक को मारा नहीं करते । क्यीं ख़त्तरे 
आज का इशारा नहीं करते । ” ( कटाच बाण से सें सरता हूं )। 

इसी अवधर पर दार पर प्रचण्ड आघात लगा और किवाडे|घोर शब्द के 
साथ गिर पडे एक दौर्घकाय पुरुष घर में घुस आया। वह रामशरण की 
ओर देखा भी नहीं केवल युवतियो' से कोमल श्रथच गश्मोर खर में कहने 
लगा- तुम बाहर निकल चली -- 

रानो ने विस्मित 'होके पूछा-आप कौन हैं ? 

आगस्तुक ने कद्दा-मैं हूं तुस्हारा लडका फूलशाह । मेरे साथ वैखौफ 
चलो चली। 
” फ़लशाह को कौन न जानता था। रानो और लक्ष्मी उन के साथ हो 
लीं। चलते समय फ़ूलशाह ने रामशरण से कहा-सुरभ गुनाहगारों को 
सज़ा देने का इखूतियार नहीं है लेकिन याद रक्‍्खो बचा कुंवर सिंह और 
अमर सिंह तुम्हें कभी सुआफ़ न करेंगे। 

बाइर पालको रक्‍्ली थी उस पर चढ़ते समय रानी ने पृछा-पिताणी 
हमे कहां ले चल्ोगे 

फुलशाह ने उत्तर दिया--जगदौशपुर । 


इकीसवां परिच्छेद । 


रानी और लक्ष्मी जगदोशपुर भाईं। कुंपर सिह सैना समेत वहीं थे । 
उन्हों ने दोनों बधभों सहित फुलशाह के आगमन का समाचार पा कर भेंट 
को और पूछा--प्रभो ! इन्हें इस घर में क्यों कर ले सकते हैं ? 

फुक्षणाह ने उत्तर दिया--मेरे हुका से ले जाओ, कोई शवह्ा न' करना, 
इनें छूने को सजाल किसी को नहीं है, यद्ट राजपू्तों कौ बह वैटियां हैं 
देवोजी को तरह पाक भोर बेणौफ़ हैं | कुंवर सिंद फिर कुछ न कह सके । 

अमर सिंच स्त्रो से मिलने भाणए। सतह सम्भाषण कुछ न कर के पूछा-- 
सच बतलाओ क्या हुआ ? 

रानो ने कद्दा-जी हा सो तो आप जानते हो हैं। हम अनजाने उस 
पापी के चाथ पड़ गई थीं । 

असर-फिर ! 
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' रामो-फिर फुलशाहइ ने इमारो रा को | राजपूतिन प्रान से अधिक 
अपने धसे को समभकतो हैं। हमारे धर्म में बांधा पड़तो तो हस इतनी देर न 
' जौतीं भ्राप से मुंह दिखाने भी न आती । । 
असर सिंह ने संदिग्ध भाव से कहा--तुम ने धर्म बचाया क्यों कर ? 
रानौो-दो दिन बन में कद रहीं, वहां न कुछ खाया न सोई, दिनरात 
सावधानो से रहा की । 
अमर ने रदुख़र से कहा--यही बात फूलशाह भी कहते थे । वह तो 
मानो अन्तर्यामी हैं। 
रानी बोलो--अन्तर्यामी न होते तो हमारी विपत केसे जान लेते। हमारे 
जोने की कुछ आसरा थोड़ी थो। यह देखिए। 
छुरो निकाल कर सामने रख दो | | 
भ्रमर सिंह ने उसे देखा, नींद भूख सइने के कारण रानो का सुखा हा 
सुंदर भो देखा, इस से संदेह जाता सा रचा । 
इस समय अभिमान से रानो को आँखें उंबंडबा रहती थीं । बोलीं--मेरो 
बात का विश्वास नहीं करते $ आप मेरे देवता हो, आप के दरसंने की साथ 
सिटो नहीं है इसो से मैंने प्रान बनाए रक्‍्दे थे। मैं जानती चूं कि घंमे के साथ 
ही प्रान रह सके तो रखना चाहिए--इस बात" पंर सन्देह करिएगा तो 
जानिएंगा-यह कइते कहते रानी का गला भर भाया भौर छुरो उठा कर 
छाती में मार लेने को चेष्टां की। 
भ्रसर सिंच् ने हाथ पकड़ लियां। इदय में प्रेस उक्कल: उठा । रानो को 
हूदय से लगा कर अद्युपूर्ण नेत्रीं का जुम्बन किया। रानो: भी आनंद भर 
अभिसान से बारम्वार अगुवर्षा करने लगीं. बारस्वार प्राणपति को आलिंगम 
करेने लगीं, बारस्वार सुख भौर लोच॑न:चूसने लगीं। जब कुछ सावधान हुई 
तब अ्रसर सिंह ने जिज्ञासा को*-लक्ष्मो कहां थीं ९ 
रानौ-- बेच भो मेरे हो साथ थीं. भंगवान ने उत्त को भी रक्षा की । 
इस के: उपरतः और २ बातें होने लगीं ) भ्रमंर सिंध ने कहा-+कांत 
पड़ता है अंगरेज यहां भी भ्ावेगी उस समेथ हम को वन में भाश्वय लेगा 
पड़ेगा पर तुम कहा रहोगी ? 
रानी ने अमर सिंह के केपोल पर अपना कपील रे कर उक्षर दिधां-८ 
: हुक्तारे हो साथ रहेंगी, भोर कहां रहेंगो। 
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्रमर+यह केसे हो सकता है:? तुम्हारा बत में क्यों कर निर्वाह होगा ! 
 शानो ने छदु खर से हंस कर कह--जातकी जो का रामजी के साथ कंसे 
निबाह हो गया था। 8 

अमर सिंह ने हंस कर उत्तर दिया-उन्हें राव हर भी ती ले 
गया था। 

: रानो-यहां तो बन जाने के पहिल्षेद्दी हरन हो चुका है। फुलशाह को 

दया से जो बच गया नहीं तो-- 

असर--हां कुशल ती बड़ीहो हुई पर बन में भी तो डर हो है न। इसो 
से चाहते.हैं कि तुस्हें भोर कहीं भेज दें । 

रानो-जैसा जो चाहे | जहां रकवेंगे वहीं बनो रहेंगी पर. दरसन देते 
रहिएगा। 


_ बाईसवां परिच्छेद । 


; : मेजर भआयर सात दिन आरा में रहे । इतने हो दिन में शहर उजाड़ सा 
हो गया।. विद्रोहियों को भय दिखाने के लिए बहुत से निरफ़्राधियों को 
दंड दिया गया, यहां तक कि फांसी के काठ-त मिल सके इस से ध््चीं की 
डालों में कितने दो लोग लटकांदिए गए। सेना के अत्याचार से बहुत लोग 
नगर छोड़ २ भाग गए। इस प्रकार शांति स्थापन कर के मेजर साइब कंवर 
सिंद्र पर आक्रंसण करने के मानस से जगदौशपुर चले। वहां का किला 
ढेंहाए बिना आरा के भंगरेज़ीं का कलेजा कैसे ठंढा होता। 
रामशरण ने. जब आरा से जाकर रानी भौर लक्ष्मी. कां हरणं किया था 
उस समय उसे और कोई चिंता न शौ। न अँगरेजों को शरण के बिता. भौर 
कोई उपाय था, इस से फूलगाइ के दारा.विफेलमनोरध होने पंर वह भारा 
लोट भाया। और मेजर भायर से भेंट करने को पहुंचा । ! 
मेजर ने पूछा-टुस कौन है १... .: | 
... रामगरण ने कहा--इजुर मैं सरकार का पुराना खादिम हूं मैं हो ने 
' बुज़ूर की बोबोगंज में पुस दिखलाया था... 
सेजर-”टो टुंस अप्रना ओहडा पर प्रिंर बद्दाल किया जाथगा। 


[ प्क् 9े 
श्रोरा के दुर्ग में जी लीग बन्दी थे उन में एक सुसलमान. डिश भजिर्ठ ट 
. भी थे, वह, इस समय मेजर साहब के पास हो खड़े थे, उन्हों ने रामशरण से। 

पूछा--तुम तो पुलिस के दारोग्रा हो न १ 

रामशरण-जो हां १ ल्‍ 

डिप्टौ-तुम ने कुंवर सिंह को मदद दी थी १ 

रामशरण का सुंच सुख गया। बीज्ञा-नहीं जनाब ! मैंने सरकार का 
नमक खाया है, फिर क्यों कर नमकदरामी करता | 

डिप्टो--कुछ हो तुम ने कुंवर सिंच्र के यहां को दारोग्रागरो तो ज़रूर 
कोधथो। 

रामशरण भर भी क्रांप कर कहने लगा-ऐसा न करता तो जान न 
बचती, लेकिन दिल से सरकार हो का खरखाह रहा हूं। ' 

मेजर साइब ने कहा--कुच नई, टुम की केड में जाने होगा पिर इन्साफ 
किया जायथगा--रामशरण कारांगार में मैजा गया। 

सप्ताह के मध्य मेजर साहब ने जगदौशपुर को प्रखान किया आरा.में 
कैवल थोड़ी सो सेना रह. गई भर सब उन के साथ गई। 

अभी तक कुंवर सिंह का युद्कौशल भलो भांति विदित नहीं हुवा था । 
कुछ दिन उपरांत जब उन के प्रताप से इलाहाबाद से लेके पंटनां तक अंगरेष 
धर्राने लगे तब लाड कैनिंग ने कहा था कि--कुंभार सिंह अस्सी बरस का हाय 
टब ऐसा गजब करटा है- चालिस बरस का होटां टो बराध्ती सुशकिल 
करटा। 

जगदीशपुर में अंगरेजों को अवाई सुन कर कुंवर सिंद्र ने अपने दल के दो 
भाग किए एक भाग जगदोशपुर में रहा और दूसरा नदी पार जा कर एक 
गाँव में शंत्रुओं को प्रवोत्ता करने लगा । जगदौशपुर का गढ़ बड़ा इढे था यदि 
कुंबर सिंह सारो सेना समेत उस की रक्षा करते तो अंगरेकों का थोड़ा सो 
दल उस में संहंजतया प्रवेश न कर सकता प्र बाबू साहब ने अपनी सेना 
विभाजित कर दी इसी से हार हो गई। !क्‍ 

#” आयर साइव ने पहिले गांववालो सेना पर चढ़ाई को | बंद कुछ ही काल 

झड़ कर परांभूत हो गई और जगदोशपुर के किसे फी भोर भागों पर ' साहब 
ने इस में भी विश्न डाल दिया तथा जब तक छिल्लमित्न सिपाही दुगे तक 
भ्रावें २ वे पहिंले री उस के सम्मुख आ पहुंचे वहां के थोद्दा भी भय से विकल 
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हों गंए। कुछ लोग लड़ भी पर बहतेरे दूसरे द्वार से बन को भाग गए ।' इस 
से थोड़े हो काल में मेज़र साहब ने गढ़ो मार लो और उस :में अपना. भंडा 
जा गाड़ा | सिपाहियों ने लूट मचा दो जो कुछ पाया तोड़फोड़ -के फ्रेंक 
फ्ोंक़ दिया । कर 

मेजर आयर ने सेनिकीं को विश्वास को आंतज्ञा दो। एक दल को पहले 
पर नियुक्न किया । बचुत से सेनाप्रतियों से किले के चारो भोर सुरंग खोद कर 
उस में बारूद भरने को कच्द दिया। 

सिपाहो सोजन के पंयात्‌ कुछ. काल विश्राम करने पाए थे कि ग्रेरी 
बजी । हथियार और लूंट का साल लेके भंगरेज़ी सेना बाहर भ्राई और कुछ 
दूर पर एक मेदान में खड़ी हुई | संध्या होने में कुछ हो विलंब था। किला, 
तांलाबं, भर बन सूरज को किरणों से शोभित था । 

सैना खड़ी दो कर देख रहो थी। सेनापति के आज्ञानुसार कई सिपा- 
दियों ने पलोता से सुरंग में आग लगा दो । आग लगा कर वे लोग शौघता 
से भाग गए। उन बड़ी पलोतों से कुछ धुआं निकलने लगा । “ 

कअणहो भर में बारूद जल उंठो और एक एक बार सहसी वज समान 
भयंकर शब्द सुन पड़ने लगा। नोचे की भूमि दिल गई। ' किला! के सामने 
घूंस और धूल छा गई'। अंगरेज कुछ पीछे हटकर खंड हुए। 

धूम भौर धुल के कुछ इटने पंर उन लोगों ने देखा कि किले को दोवाल 

गिर गई हैं और अद्टालिका तालाब के भीतर गिर गया है। जंलं चारो. भोर , 

उछल कर आग पर पढ़ा हैं जिस से उजलों वाषुप उठ रहा है|... ह 

वच्च बज समान गन का शब्द चारो भोर दिग दिगंतर में फेल गया | बन ' 
हो में बाबु कुंवर सिंद ने शब्द सुनकर समझा कि. निवासग्टई विनष्ट 'हुभ्नां। 
अब तक उस दुर्ग का अवशिष्ट वत्तम्तान रह कर उन के पूर्व पुरुषों को कौर्ति 
बंता रहा है.। कुंवर सिंद्र को वंशकोति उन के जन्मस्थान से लुप्त हुई किन्तु 

 ज्ोगों के मुंद में उन का नाम रह गयो है। »  : - 


तेइसवां परिच्छेद । 


:.. जगदौशपुर से जो रास्ता भाजसगढ़ को गया है उस में एक सुन्दर सा. 
श्रंगरेज का घर था। उसे के परिवार में सनी और एक पुत्र हो मात्र थां। 
भाजमगढ़ के निकट कोई विद्रोद् कां भय न होने के कारण वे संबं उसो समान 
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में बने रहे थे, भौर भाग कर जाते भी कहां ! जिधर जाते उधर ही विद्वी- 
हियों की शंका थो । 

प्रभात का समय था, सुद्ावनों प्रवन चल रहो थी, पूर्व दिशा में लालिमा 
छा गई थो पर सूर्य के उदय में कुछ विलम्ब था, घर के निकटवाली फुलवारो में 
ताना वर्ण के पुष्य पष्पित हो रहे थे। भांति २ के पत्ती कलरब करते थे। ऐसे 
समय में साहब का पांच वर्ष का बाबा फूल तोड़ रहा था भौर एक तितली 
को पकड़ने को हंस हंस कर चेष्ट/ कर रहा था। 

इतने हो में कुछ दूर पर कोलाहल उठा, और कण हो भर में एक सिधा- 
हियों का भुंड बाग में घुस आया, बोलक भागा उसे एक सिपाहरों ने 
प्रकड़ लिया । 

साइब हाथ मुंह धो चुके थे कपर्ड पहिनते थे। चौक्कार सुन कर उन के 
सुख का रंग बदल गया, भरो बन्दूक ले कर बाहर आए, एक विद्वोद्दी घर में 
प्रभेथ करने की उद्यत था कुछ सिपाध्ती उस के पीछे थे, साइब की बन्दूक से 
आगेवाले सिपाद्ी का काम तमास हो गया। पर दूसरे ने बन्दूक छोन लो 
भौर तोसरे ने 'तलवार निकाली किन्तु एक ने पीछे से हाथ पकड़ कर कच्चा--- 
पाह | अबष्ीं ? फिर तमासा केसे होई ! 

इस पर उस ने तलवार मियान में कर लो कौर तौन चार सिपाडियों ने 
साइब को बांध लिया | साहब से कुछ कहते सुनते न बन पड़ा । 

तेम साइव सो रहो थीं । इल्चा गुज्ना सुना तो जाग पड़ी और बाइर भाई । 

भाते हो सूख सिपाहियों ने उन्हें भी बांध लिया। किसी ने गाली दी, किसी ने 
निर्ल॑ज्त संकेत किया, किसी ने अंग पर इस्तक्षेप किया । बिचारी अवक्ा 
क्रोध भौर लब्णा से पति की ओर देखने लगौ पर वैच्ती क्या करते ! 

दोनों जनों को सिपाहो बाटिका में पकड़ लाए जहां एक निर्दयी उन के 
बालक को पकर्ड खड़ा था | बालक माता पिता को देख कर रोने लगा हाथ 
छुड़ाने को चेष्टा को कि उन के पास जाऊं ती दुष्ट सिपाहो ने उस के कोमल 
कपोल पर ऐसे जोर से लप्पड़ मारा कि लच्दू छहराने लगा। 

यह देख कर माता कांपने लगी । भांखें बन्द कर लीं आंख बहने लगे। 
एक अधम सिपाहो ने सुद्रित नेत्र में गुलाव का कांटा घुभो दिया और कका-- 
वाइ ] मेस साहब ] तोहार नींद अब्बे लगे नाहीं गेल ? आंखों खोल; 
तमासा देख | 
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कॉटे की पीड़ा से विधारो ने भांखें खोल दीं। साहब पाषाणपुत्ततक को 
माई देखते रहे । 

एक सिपाही बन्टूक में संगोन लगा के बालक के पास खड़ा इभा भौर 
एक बलवान ने उसे हृढ़ता से प्रकड़ा । 

इतने में एक सिपाहो ने मेस साहब के चिबुक देश को स्पर्श करके कहा-- 
देख: बोबो ! तोह्रो जातिमां विधवा कर वियाह्र होत अहे जी तू अबहिने 
विधत्रा होति अह्दा, तब इमरे साथ बियाह कर लिहक्मा--भला | पर ६ई सब 
ऋसार साथो संगो हिस्सा मागत अहैं इन के का कहति अचहा १ 

एक सिपाही ने चिल्ला के कहा--है भेया | मिठाई पौछे: खाय! पहिले 
तमासा तो देखजा; । 

एक सिपाहो ने झा के बालक का दूसरा द्वाथ पकड़ लिया भौर कहा 
एच का छांड़ देव हो, यो तो गशुभार बचा है । हे ह 

यह सुन कर दूसरे सिपाही जल उठे । एक ने कहा--दुवेज्ी सहराज | 
ऐसिही दया है तो घर मां मेहरियन के लगी बैठ रहत्यो, हियां काह का 
आए हो। 

दूतरे ने कद्दा-कस हो हुवे | बाघ के! बच्चा मिल जाय ती का करी १ 

तोधरा बोला--बाघ का नाहीं | सांप का। 

दुबैजो शांत हो रहे। जो बली व्यज्षि वालक को पकड़े था उस ने उसे 
गैन्द कौ नाई' ऊपर को फेंक दिया दूसरे ने उसे गिरते हुए संगीन पर लेलिया 
बिचारे बालक के प्राण निकल गए । 

सूर्यनारायण निकल आए थे। किरणें चारों ओर फैलने लगी थीं। एक 
तितलौ फूल पर बैठी रस पान कर रहो थी। उस पर बालक के निरपराधी 
रज्ा को बृन्द जा पड़ी वच्द उड़ कर दूघतरे शत पुष्प पर जा बैठी उस में भी 
अरुण चिन्ह बन गया। 

यह राक्सो कर्म देख कर अंगरेज रमणो चिक्ता के गिर पड़ो और सूक्ित 
हो गई। एक सिपाही ने लात सार के कहा-नखरा न करी भरे तुम्हार 
तम्रास्ता होथ का बाकी है। 

दूसरे सिपाही ने मेस का भंग झर्श कर के कहा-देखो यारो | यह सर 
तो नहीं गई १ सिपाहियों ने उस मूर्छिता धूलो लुंठिता भ्रवला को भाके घेर 
लिया। यदि वह योंदी मर जाती तो उन का आनन्द जाता रहता । 
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:. साइव बहादुर ने भववाश पा कर बड़: बल से अपना बखने तोड़ कर 
' एक सिपाही कौ बन्दूक छोन लो और अपनी भाया का सस्तक ताक के गोली 
मार दौ। रसणो कुछ-कांप कर स्थिर हो. गई-। 
सिपाहियों ने समभा था कि अंगरेज किसो सिपाहों का बंध करेगा परः 
साइम ने ऐसा न करके अपनो प्यारो का घ्मी बचा लिया - यघ्त देख के 
जब. तक सिपाद्दी सब चकितही हो रहे थे कि इतने सें साहब ने उस 
बालइत्य[कारक दुष्ट सिपाहो पर. बाघ के ऐसा कूद कर .बन्दूक घुसा: 
कर भारा-सिपाही ने बंदूक. उठाने.वा प्राण बचाने का अवकाश,न पाया । 
प्रचण्ठ आघात से उप्त हिन्टूकुलकलंक का मस्तक चूर हो गया।वच सी 
यमपुरी को चला गया । (5४) 
, इस प्रकार बदला लेकर सांहव इंसने लगे ऐसे अवसर को इसी में कुछ 
पागलप्न की सो लटक भी रहती है। कुछ प्रतिशोध की । 
' सिपाद्रियों ने साइब को टुकड़े २? कर डाला और घर में भांग लग के 
दूसरी भोर चले गए | ; 
अनेक स्थान पर इस से भी अधिक क्र कर्मा हुए थे। ससय पाकर अंग 
रेज भी पलटा लैते थे, पंर व्यर्थ पिशाचत्तत्ति न अंदण करते थे, किन्तु. बहुतेरे 
विद्वोह्रकारो निरे राक्षस हो रहे थे। ऐसों से देश को रक्षा क्या होतो १ 


चोबीसवां परिच्छेद । 


रांमगरण के घर में कई पहरेवाले रहा करते थे, इस से कोई सनिक. 
प्रवेश न करता था पर जब वंच्त कारागारं भेंजा गया तो पहरेवाले भो चले 
गए। एक दिन दो मतवाले गोरे घर में घुस पड़े, उर्ें देख के घर के नौकर 
चोकर भी भाग खड़े हुए । गोरों- ने बैठकखाने को भाड़ फ़ानूस आदि तोड़ 
डालीं और जब देखा कि. रोक टोंक करनेवाला कोई नहीं है तो भन्त/पुर में 
प्रवेश किया |: वहां भ्रकेली दारोगा को स्त्रो थो। बहिन ससुराल गई हुई थी। 
गोरों की देख के स््रो डर के मारे एक कोठरी में भांग गई और भीतंर से 
.किवाड़ बन्द क़र लिए। गोरी ने उसे भागते देखा और यौव॑न तथा सौन्दय 
पर भी दृष्टि कौ-इस से- दरवाज़ा तोड़ने को उद्यत ही गए पर पेड कठिन 
था दूठा नहीं । 


[ इश वे 


आंगन में एक सूसल पड़ा था उसे एक गोरा उठा लाया और उस से 
किवांड़ तोड़ डांले। सत्रो भयांतुर होके चिह्नाने लगी | दीनीं गीरे कीठरो में 
चले आाए। एक ने-बारा खुसी ! चुप राधे >-कहकर स्त्री को पकड़ने को चेष्टा 
की। इतने में किसो ने आके उस के चाथ पोछे से पकड़ लिए भोरे ने फ़िर 
के: देखा ती एक दोध॑काय पुरुष खड़ा था। दोनों गोरे उसे घूरीं से मारने 
लगे। पर आगंतुक महाशय बड़े बलिष्ट थे, हंस के दोनों गोरों को प्रकड़ कर 
बाहर छोड़ आए। गीरों ने बल ती बहुत दिखाया पर कुछ कर न सके । ' 

मार्ग में कई एक सिकद जाते.थे उन से इस उदासौन सनुष्य ने कहा- यह 
दोनों एकऔरत पर जबरदस्ती करते थे इन्हें पकड़ ले जाभी सिक्स लोग 
स्त्रियों. का अंग स्पर्श न करते थे। इस पुरुष को शक्षि देख के विस्मित हो गए 
और गोरों को पकड़ ले गए। 

पुरुष फिर घर में गया स्त्री खड़ी हुई कांप रही थो उस से इस-ने कह्ा++ 
सा! यहां रहना सुनासिव नहीं है। मेरे साथ आभो-  ., 

रामशरण को ख्रो फूलशाह को पहिचानती थो उन के साथ चल दी। 
शोध साहब उसे शत्दर के बाहर ले गए। कुछ दूर पर एक देवसंदिर था उस 
के चार पर पहुंच की फुलशाइ ने कहा--इस के पुजारो साहब बड़े ईमानदार हैं 
इन के यहां बनो रहो->जब गद्र मिट जाय तो बाप के घर चलो जाना । 

..» जो शाइ साहब के परी पर गिर पड़ी भौर पांव. पकड़ लिए। फुलशाह 
ने छुड़ाने को चेष्टा की.। पर उस ने तन छोड़े.। तब बच बोले--भौरतें. मेरी मा 
हैं उस्हें पर न छूना चाहिए। मिच्दरबानो करके छोड़ दो । 

स्त्री ने रोते हुए कहा - आप देवता हैं, जेसे सुझ्े बचाया है मेरे सासी को 
भी बचाइए । 
फूलशाइ ने विश्मित हो के कहा--तुम्हारे साथ उसे वारा भी सुदृब्बत नहीं 
है तुम उस का सीच क्यीं करती हो, वंद्र अपने गुंनाहीं का फल पा रहा है । 
क्रो ने कदा--नहीं महाराज] इमारे वंद्ी संब कुछ हैं उन की रचा 
कोजिए। 
फुलगाहइ--उसे अंगरेजों ने बैद कर रकया है सें क्यों कर हुंड़ा 
सकता पूं! ह ५ 
स््री+अआप सब कुछ कर संकर्त हैं सद्ाराज् | सेरे सासी का संकट... 
फकाटिए[ हा 5 ४" इक 
फूल- अच्छा पेर छोड़ दो तुम्हारे साभी को भी हुड़ाजं गा। 
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खो ने चरण छोड़ कर प्रणाम किया । 

रामशरण बड़ाहो पापी था स्त्री को सोधी श्रांख से देखता भी नथा वह 
कभी पास आती तो गाली देता वा मारक्बेठता था। तौ भ्री स्त्रो उस की 
घचुत चाहतो थो। 

रात्रि के समय एक मनुष्य सिपाहियों के से कपड़े पडिने रामशरण को 
साथ लिए हुए मंदिर में भ्राया भौर दूर से दिखा के बोल।-देखो इस मन्दिर 
में तुम्हारो औरत है तुम ने उसोके सबब रिहाई प्राई है याद रखना। 

रासशरण ने पूछा-सुझी रिहाई किन साइब ने दो है १ 

सैनिक ने उत्तर दिया-हमें बतलाने को सुमानियत है पर जिलों 
ने तुम्हें बचाया है उन्होंने यह भी फरमाया है कि अगर अब को दफ्श अंगः 
रेजीं के हाथ पड़े ती फिर न बचोगे। और अमर सिंह से भी बचे रहना। 
यह कह् के योद्ावेषो पुरुष चला गया। रामशरण मंदिर में गया। एक छोटे 
से कमरे में साधारण सो खाट पर एक स्त्रो को बेठे, देखकर पुक्तारा-+ 
पिथारी | 

प्रियारी अचंभे में भाके खड़ी दो गई। रामशरण कभी एप्त का मास न 
लेता था। इस बार खासी के सुख से श्रपना नास सन के पियारो के 'हूदय में 
हे पूरित हो गया। प्रेमपूर्ण नेत्रों से पति को ओर देखने लगी। 

प्रियारी कुरुपा न थो पर रामशरण कभी स्नेद्रपूर्वक्ष उसे न देखता था 
घूस से उस को सुंदरता का ज्ञान भो न रखता था किंतु भ्राज देखा तो जाना 
कि सुंदरो है । !' 

रामशरण'ने उस का हाथ पकड़ लिया। वहच्द भारे इर्ण के रोमांचित हो 
के प्रमाण पूरित नेत्र से देख प्रेम खर से बीलौ--पियारे-- 

यह सम्बोधन रामशरण को बहुत प्यारा लगा जब से कारागार गया था तब 

से यह शब्द किसी के मुंह कार को सुना था। पियारो को देखते हो बोला-- 
सुस बदसूरत तो नहीं हो। हम ने शायद तुर््हेँ कभी अच्छी तरह देखा 
नथा। 

पियाशे ने सुसकिरा कर सुंह क्॒का लिया भीर पास भरा बैठी रामशरण 
मे छाती से शगा लिया। यह सुख को घड़ी पियारी को भ्राज तक,न प्रात 
हुई थी। एक हाथ पति के गले में डाल कर बोली --इतने दिन सुष्छें बड़ा 
दुख सइना पढ़ा। 
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रामशरण के चित्त में स्नेह का संचार हो रहा धा। बोला-थह जिक्र 
जाने दो, हमने सुना हैं घर लुट गया, क्या यह बात सच है १ 

पियारी ने कद्दा-घर न जुट जाता तो में यहां काहे को आती । 

रामशरण सोचने लगा-चह्ाय पिछले सुख कहां गए १ सारो दौलत क्या 
हुई १ आज सब कुछ खो के हस जान चुराए चोरों को तरह पड़े हैं ! अंग्रेजों 
का बुरा हो, कुंवर सिंह का नास हो, जिन के सबब सेरो यह हालत हुई है | 
अफसोस कोई हौसिला न पूरा हुवा | सब को नजरों से उतर गए। 

कुछ काल के उपरांत पृष्ता--तुस यहां केसे आई' १ 

'पियासी ने उस के होंठ पर उ'गलो रख के उत्तर दिया--में भगवान की 
किरपा से यहां भागई नहों बचना सुसकिल था बस और कुछ न पूछी बतलाने 
को मनाहो है| झ 

रामशरण ने कुछ रूखे सर से कच्चा-नहीं, बचानेवाले का नाम जरूर 
बतलाना होगा ) हम पूछते हैं । 

पियारो इस का क्रोध जानती थो डर कर बीलौ--बचहुत ही जो चाहती 
बता दूं पर उन्हों ने नाम बतलाने को रोक दिया है । 
,. रासशरण-नहीं जुरूर बतलाओ । 

पियारी ने विवश जो कर फूलशाह का नास बतला दिया। 

शामशरण बैग से खड़ा हो गया भोर, कम्पित सत्र से कहने लगा“-हस 
भी यही समभते थे कि वही होगा | हैं; फ़कीर हो के उसे इन बातों से क्या 


सतलब था ! 
पियारो को विस्मय हुवा, सोचो कि इन्हों ने मेरो बात नहीं समभी, 


बोलो--रिस काहे को करते दो, उन्हों ने तो मेरे परान बचाए हैं। 

रामशंरण- परान बचाए हैं | क्या कोई श्राफुत पड़ी थी ? 

पियारी-ह्वां आफत ही थो, धर में दो गोरे दारू पौशे के घुस आए थे 
फूलसाइ न होते ती कहीं ठिकाना न था गीरे सार डालते । 

रामशरण ने ठड्ा मार के कद्दा तुम्हारो सौ खूबसूरतों को गोरे मार नहीं 
डालते । यह ती तुम ने भ्रभी तक जिक्र हो नहीं किया। कहो तो गोरीं के 
साथ कछो कटो ? 

पियारी ने कानों, पर हाथ धर के कद्दा- रास २। वह सुंसते छ भी लेते 
ही मैं जुंबां में कूद पड़ती । 


तह 
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शमशरण - तो क्या वच् दरसन हो करके चले गए ? 

पियारी-नहीं वह तो जुलुम करना चाहते थे पर फूलसाह नें आके 
बचा लिया | तुम्हें भी तो उन्हीं ने छुड़ाया है । 

रामशरण-फुलशाहइ को आप बड़ी भगतिन हैं मालूस होता है उस्त ने 
तुहें अपने वार्स गोरों से बचाया था। 

पियारी यह सुन के डर के मारे कांप उठो वच्त यह कभी सोचती भी न 
थी कि फुलशाह को कोई ऐसी बात कह सकेगा इस से कानों पर हाथ धर 
कर बोलौ-खबरदार ऐसे! न कच्दी नहीं गजब हो जायगा, वे बड़े पहुंचे 
फकोर हैं उन्हें कुछ कच्दोगे तो बिप्त में भी कोई और बिपत खड़ी हो 
जायगो--राम ! राम | 

रासशरण ने कह्ा--अंब और वह क्या करेगा करना था सी तो कर 

चुका । 

परियारी ने साइस कर के पति के पांव पकड़ लिए। और मुंद्द उठा के 
बोलौ-मेरो बात को क्ूठ न समझना सें पतोबरता हूं 

रामशरण को भ्रभ्यास था कि जब उस की जी पांव पड़ती थी तब लात 
भार देता था वैसेही सार कर बोला-- हैं! चली है हम को सिखाने । हम ने 
सकड़ीं ऐसो पतौबरता देख डालो हैं--एक तुद्दी रद गई है। 

लात को चोट से श्रौर उस से भी अधिक बात की चोट से विकल हो के 
प्रियारी सिर भ्ुक्का कर रोने लगी | सारा आन॑न्द सपने की संपत हो गया। 

रामशरण मंदिर के बाहर आया रात अंधेरी थी कोई शब्द न सुनाई देता 
था, इधर उधर उच्च बहुत थे। रामशरण बाहर था के खड़ा हुवा । उसो शब्द 
रहित अंधकार में किसो ने मेध के समान गरज कर कह्दा--घिक | चांडाल | 

रामशरण चारों ओर देखने लगा । कोई दिलाई न दिया। छर के मारे 
क्रांप के फिर मन्दिर में चला गया । 


पचीसवां परिच्छेद । 


एक दिन प्रात।काल एक अंगरेजरमणो पेदल जा रही थी) उप्त के घर 
से थोड़ी हो दूर भोर एक अंगरेज का घर था | रास्ते में विद्रोदियों का डर न 
था इसी से वहां दो चार अंगरेज छिपे हुए रहते थे। सोचते थे कि अवसर पायें 
तो सेना के आश्रय में चले जाये। यह भी खबर थी कि दो चार दिन में 


उश्चर से अंगरेजो सेना निकशैगी | 
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यह रमणी युवती है पर व्याह अभो नहीं हुआ। अपनी विवाहिता भगिनों 
के यहां रहती है। इस समय एक अंगरेज के घर जा रहो है जहां उप को 
समवयस्ता सखी है। दोनों घरों के बौच में दूरो बहुत नहीं है रास्ता संकौर्ण है 
इधर उधर बांस के बचत हैं। 
युवती सुंदरो भी है। शोघ्र २ जा रहो है, इतने में चौंक के ठिठक गई, देखा 
कि सामने एक शस्त्रधारों पुरुष आ रहा है| रमसणो ने विचार किया यद 
विद्रोही है उतत के कपडे मेले और फठेफुओ थे जान पड़ता था कि राह भूल 
के भा गया है । 
रमणी को देख के सिपाहो उसो को शोर सश्न पड़ा युवती डर गई। उत्त 
के लिए मार्ग छोड़ दिया पर प्रिपाहो ने आकर चदाथ पकड़ लिया। 
युवती ने वेग से हाथ छुड़ा लिया तो सेनिक हंस के बीला-बोबो साहब 
कहां तशरोफ़ लिए जातो हो ? ज़रा ठद्दरो दो बातें तो कर लो -यह कह 
कर उप्त के बचखल पर का कपड़ा पकड़ लिया । ह 
रमणी ने फिर 'हाथ छु ड्राना चाहा पर इस बार सिपाहो ने बहुत इढ़ता 
'से पकड़ा था इस से छुड़ा न सको वर॑च बस्तर फट गया। , 
लज्जा भौर क्रोध के मारे युवती का ललाट, गंडदेश, बच:स्थल लाल हो 
गया। इधर पसिपाहो ने बक्त/स्यल्त पर हस्तक्षेप करने को चेष्टा कौ । 
पोछे से एक और पुरुष भरा रहा था उप्ते नसत्रो ने देखा न सिपाही ने। 
उस ने आतेहो सिपाहो को ऐसो लात मारो कि वह भरभरा के गिर पड़ा! 
युवती ने बचानेवाले को धन्यवाद दे की चल देने की पेष्टा को इतने में 
सिपाहो ने उठ कर आगतन्तुत्त राजपुत्र पर भाक्रमण किया यह देख कर 
रमणो वहीं खड़ी हो रहो। 
सिपाहो ने कटि प्रदेश से ड्ग निकाल क्र राजपुत्र पर चलाया बच 
आकरतक्षा करने लगा । सिपाहो तलबार चलाने के सिवाय बुरी २ गालियां 
भी बकने लगा राजपुत्र चुपचाप अपनी रचा करने लगा । 
कुछ काल के उपशत्त राजपुत्न ने कह्दा कि “तू ने जिस हाथ से स्त्रो का 
अपमान किया है वह काट डालूंग! ”-ग्रह क्द के दद्धिता इ्ाष्न काट डाला 
तलवार भो हाथ के साथ भूमि पर गिर पड़ी । सिपाही पीड़ा के कारण बैठ 
गया। इतने में युवती एक श्र सेनिक को शाते देख कर चिन्ना उठो। 
स्रिपाही ने ऋलजित रूप से भाके राजपूत के मस्तक पर तलवार चलाई पर 
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वह बाएं कंधे पर लगी। चिलन्नाना सुन कर वह पीछे न फिरता तो सिर पर 
लगने से सरहो जाता। राजपुत ने उस की प्विर पर खड्ग प्रहार किया। वच् 
सर कर गिर पड़ा और राजपुत के स्कत्थ देश से भो रहा प्रवाह होने लगा । 

उसो सम्रय एक नाटे से संन्यासी बंसवारों के भोतर से निकल आए 
उन्हें देख कर राजपुत्र ने दंडबत किया | 

आगंतुक ने कहा-हमारे संग चलो, इस सागे से बहुत दुराचारो सिपात्री 
आते हैं वह तुस्ें पहिचानेंगे नहीं । 

फिर युवतों से कहा -तुम्हारा भी यहां रहना ठोक नहीं है, कई सो 
सिपाहो इधर आया चाहते हैं वे तुम्हारे घर में भी प्रवेश करेंगे अब तुम्दारे 
घर में समाचार भेजने का भी समय नहीं है इस से मेरे साथ चलो कोई शंका 
नकरो 

रसणो डर कर राजपूत को भ्ोर देखने लगो राजपूत ने कद्दा--कोई डर 
नहीं है हम लोगों के साथ चलो चलो-यह तो देवता हैं । 

युवती पिछली बात तो भली भांति न समभो पर राजपुत्र के वाका पर 
संशय भी न किया। दुष्ट सिपादियों का कोलाइल सुन पड़ने लगा। रमणौ 
फटे हुए वस्त्र से बच्देश छिपाकर दोनों जनों के साथ चल दो। चलते समय 
राजपूत ने इथकटे सिपाद्ती से कहाा--याद रखना, असरसिंद् दुष्टों के यों 
हो दंड देता है) इमारे शत्रु हैं तो अंगरेज हैं पर स्त्री भौर बालकों पर दाथ 
चलाना योजा का काम नहीं है। 

संन्यासो जो भागे २ चते। बांधों के लांघ जाने पर घना जंगल था उस में 
सब ने प्रवेश किया। लह्न बहुत बचने से अमर सिंह दुबंल हो गए थे कुछ 
काल में चलने को शक्ति न रद्दो आंखों के भागे अंधरं दिखाई देने लगा यह 
देख कर अंगरेज कन्यका ने लघ्जा के साथ कद्दा-टुस को बरा टकलोफ़ है 
टुस इसारा हाट पकर के चलो। 

अमरसिंह ने कह्ा-नहीं, सज में चला चलता हू! हम राजपूत हैं ऐसो २ 
तकलोफों को डरें तो लड़े केसे | संब्धसी जो ने मुद्द फेर के अमर सिंह को 
दशा देखो तो उन का हाथ पकड, लिया. और कद्दा-जान पड़ता हैं चीट 
बहुत आगई है पर आश्वस्त पहुंचे बिना लक रोकने का क्या उपाय हो सकता 
है इमारे ऊपर सहारा कर के चले चलो कुटो दूर नहीं है। 

कुछ दूर चल के संन्यासों जो एक बच के नोचे ठहरे वहां एक बिल था 
जिस के दार से एकह्दो मतुष्य प्रवेण कर सकता था। संन्यासी जो अमर सिंह 
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को उस के भीतर ले गए। रमणो डर कर णड़ो हो रहो इल्ोंने कहा-डर 
की कीई बात नहीं है चलो आओ | 

भीतर जाके स्तरोने देखा कई एक टूटो सो सोढ़ियां हैं उन पर से उतर 
कर देखा चार छोटो २ कोठरो हैं एक में संन्यसोजो कौ दो चार आवश्यकौय 
सामग्रो ओर एक्ष बंशी धरो है| तीोन में कोसल पर्णशय्या विछी हैं। 

अमप्तर सिंह को शय्या पर बिठला के संन्यासों जो ने कई एक पत्ते और 
जड़े संग्रह कीं, उन्हें घाव पर बांध दिया। लह्ड निकल जाने से अमरसिंह 
बहुत निर्मल हो गए ये इसे से पर्णशय्या पर लेटतेहों बेसुघ हो गए । 

फूलशाह और बंशीव/ले बावाजो ने दो खतंत्र दृत्ति ग्रहण को थो। जिस 
पर विपत्ति पड़तो थो उस को रक्षा का भार शाद्र साहब ने लिया था और 
आत॑ लोगों को शथ्रुषा खासी जो करते थे। अमर सिंध को बड़ी गहिरी चोट 
आ गई थो, इस से बाबाजी उन को सेवा करने लगे । 


छब्बीसवां परिच्छेद । 


रानी और लक्मो कहां रहीं ? 

जिस समय अंगरेणों ने जगदीशपुर को घेर लिया उस समय दोनों कुल- 
लक्ष्मी कुंवर सिंद्र और असर सिंह के साथ बन में गईं | जगदीशपुर, का 
किला टूट जाने का समाचार पा के कुंवर सिंद्र सहसरास्त नगर को ओर गए 
और दोनों बचुचत्नों को भी लेते गए। 

सहसराम के चारो ओर पर्वत हैं उन के सूल में बड़े घने जंगल हैं उन का 
साग ऐपा अगस्य है कि शत्रु का आना सम्भव नहीं पर कुंवर सिंह और उन 
के साथो वह मार्ग जानते थे। इस से वहीं ठहरे। 

कुंवर सिंह को इच्छा छिप कर प्रान बचाने को न थो। अब जगदौशपुर 
लौद जाना व्यर्थ था, इस से विचार किया कि और कहीं अंगरेज़ीं से युद 
करना चाहिए। भाजसगढ़ और बारानसो अरक्षित थी. अतः उघर हो जाने 
को ठान लो। 

कुछ दिन छिपे रहना भो अवश्यक था जिस में अंगरेज़ कोई संधान न 
पा सकें। अंगरेज समभ्ते थे'कि कुंवर सिंद फिर जगदौशपुर आेंगे पर कुंवर 
सिंद का उन्हें पता भी न मिला। पारा में केवल यह समाचार फेल गया कि 
वह सच्सराम को ओर गए हैं। 
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: युद्द में परिवार के साथ जाना ठीक़ नहीं होता और जिस प्रकार के. यरुद 
में बाबू कुंवर सिंह प्रहत्त हुए थे उस में जय प्रराजय दोनीं एक: सौ थीं वर॑च 
परांजय हो-को अधिक सन्भावना थो | कब कहां ठहरेंगी,, कब किघर जाय॑रे 
इस काभो जिश्वय न था इस से कुंवर सिंह ने विचार क्रिया कि स्त्रियों: क्रो 
इसो बन में रहने दें, प्रमर सिंह को भी यही सम्मति हुई । | 
: “पर्वत में जहां पर ऊंचा नोचा मार्ग बहुत हो कठिन था - भौर : बन -बहुत 
हो घना था वहीं पर एक छोटा मन्दिर था उस के पास दो घर भी थे उन्हीं में 
रानो और लक्ष्मो का निवास ठहराया गया और कईएक विश्वास्पात्र अज्रिय 
उन को रक्षा में नियत किए.गए। ; 

कुंवर सिंह ने भाई से कह -में सेना लेके आजसंगढ़ जाता हूं तुम कुछ 
दिन यहीं रहो | पता लगते रहो कि दानापुर और आरा के इधर उधर अंग- 
रेज़ का। करते हैं। इमारे:टूत सद। तुम्हारे पास आते जाते. रहेंगे । अआवश्यकता 
होगो तो तुम्हें भौबुला भेजेंगे।... 

अप्तर सिंह ने कह “हम .यह। क्या करेंगे? चलिए आप के साथ चलें 
स्त्रियों के लिए कोई डर तो हुई नहीं । 

कुंवर सिंह बोले-तुरू इन की रक्षा के लिए यहां रहने को नहीं कछते 
यहां एक जने की अवश्य रहना चाहिए इम॑ चांहे जहां जाये काम पड़ने पंर 
यहां भा सकते हैं पर ऐप प्रबंध अवश्य करना चाहिए. जिस में जगदोशपुर 
जा सके तुम पर हमे बेड़ा भरोसा है इसी से तुम्हें' यहां रखते हैं पस यह 
नहीं कहते कि इसो पहाड़ में छिपे बेठे रहो पर तुम्हारे रहने से अंगरेकी को 
विंदिंत होगा कि यह ज़िला राजपुत्रों ने.छोड़ नंहों दिया इंसो से रहने को 
कहते हैं। अवपतर पाना तो उन पर आक्रमण करना पर घोड़े दल के साध 
युद्द में प्रदत्त न होना। हम तुम्हारे आसरे रहेंगे बुलावें तब इमारे पास 
चले भाना। ; 
अमर सिंह ने लाचार हो भाई की आज्ञा मान लो। कुंवर सिंइ आजम: 
गढ़ चले गए। अमंर सिंह नें अपने पाथियों को लेके जिले भर के अंगंरेजों 
को सशंकित कर दिया | जहां उन को रसद पाते थे छोन . लेते थे बन्दियोँ 
को सुत्ा कर देते थे भंगरेज़ योदा को देखतें हो. सार डालंते थे और फिर 
।श्रप्त में भरा जाते थे अंगरेक्ञों को यह न विदित होता था कि. 


।- 


' असर सिंह कह रहते हैं कह जाते हैं कह हैं। पहाड़ के अज्ञात मांग में 






छन के खोजने का साइंस किसी को न होता था भौर जो कोई हृढ़ता कर के 
बने में जांता सी था बेच लोटं के न आता था। 

रानो और लक्ष्मो पंवेत पर रहने लगीं, अमर सिंह कभी सात २ दिन 
कंतो दर २ दिन उन के पास न भाते थे। कभी सेना के साथ जाते थे कभौ 
अकेले हो आते थे। कभी चले भी अकेलेहो जाते थे दोनों कुलबध उन के 
श्राने के दिन गिना करती थीं।. 

सत्ताईसवां परिच्छेद। 

अमर सिंद जब पर्व॑तवाले घर में श्र।ते थे तब रानो अपने हाथ से उन 
के बकतंरः उतारती थीं | कित्ती २ दिन बकृतर में से गोलियां निकलती थीं' 
तब रानो डर कर कहतो थीं कि--जो इंन में से कोई गोली भाप की देह में 
लग जाती तो. 7 7. उ7: 

अमर सिंह हंस .कर उत्तर देते थै-तो क्यां, लौट के न आते बस, राज 
पुत्रों के लिए तो युद्ध में मरनाहो श्रेष्ठ होता है | 
: रातो:कांतर:खर से कहतो थीं+आप को केवल थोड़े दिन से देखती है 
सो भी भलो भांति नहीं देख सकतीं। जहां जातेहें सांवधानी से जाये करे 
छुस आप: धो को देखने को जोती हैं । शक 

अमर सिंह कुछ उदास खर से कहते थे--हम ने तो पहिलेच्दी दिन की 
भेंट में कह दिया था:कि सेयामोह न बढ़ाओ | 

रानी फिर कुछ न कइदती थीं चुपचांप पति का सुख चूम लेती थीं । 

दिन की प्रोय। रानी और लक्ष्मी घर से कुछ दूर पर एक ब्त के तले भी 
बेठतो थीं दक्त , के चारों शोर छोटे २ पीधे थे। रत््तंकगण दुर रहते थे कई 
जेने पचाड़ के नोचेभो रदतेथेवे कोई आता था तो: संसाचार देते रहते थे 
. पर अमर सिंह वी अतिरिक्त आनेवाला था हो कौन १ को 

असरःसिंच तथा उन की साथी पंर्वतः पर चंढ़ने लगते थे यह स्त्रियां छंन्हे 
देखलेती थीं वे कभी धीड़े पर आते थे कभी पेदल। पहाड़ियों परःचठने का 
उन्हें अभ्यास सो था । जिस दिने रात की आंते थें उस दिन प्राकी किवांडे 
खंड़काते थे । रानी वा लक्ष्मी बार खोल देती थीं। ४: 

एक दिन अंमर सिंह संध्या के समय आएं भोर बोले कि आज पूंण॑सासो 
है इसो से तुर्हं देखने आए हैं। 


| ७३ 
कुछ काल की उपरान्त पूर्ण चन्द्र का उदय इुभ्ा | पर्वत के ऊपर श्र बन 
के बौच में उ'जैरो अंधेरो का अपूर्व मेल देख पड़ने लगा । पवन से छाया 
हिलने लगो | कभो कोई उजले बादल का टुकड़ा चन्द्रमा को छिपा कर 
भूमि पर कुछ काल के लिए अंधकार कर देता था । फिर हट जाता था एक 
तो पूर्णिसा को चांदनो सो भो शरद ऋतु की, उस्त प्राक्तिक शी्षा का क्या 
हो कदना था। 
पर्वत में एक छोटासा भरना था । उप्त के निकट अमर सिंह लक्ष्मी भौर 
रानो के साथ जाकर एक चट्टान पर बेठे। स्थान खच्छ था चांदनो चारों ओर 
छिठको चुई थी। उस्त पार एक छोटा सा बांस का वक्ष था उस्त को छाया 
भरने के इस पार आतो थी उसी के पास सब जने. बेठे थे वायु चलने से बांस 
के पर्त खरखराते ये। दी एक पत्ते जल में गिर रहे थे। निभेर के जल पतन 
का शोतल अस्प्‌,ट शब्द चंद्रमा की शौतल किरणों से मिश्रित हो रच्राथा। 
कभी २ जलकण उछल २ कर चांदनो में चमक जाते थे। 
अमरसिंह शिला पर लेट गए रानो एक शिला से पोठ लगाएं . बैठो थीं 
. उन्हों ले अमर सिंह का शिर हृदय पर रख लिया।: अमर सिंह प्रीतिपूरित 
नेतीं से उन के सुख का दर्शन करने लगे । दोनों. जने कोई बात चीौत न करते 
थे, केवल कभी कोई किसी को चूस लेता था। कभी आझादर का एक आधा 
शब्द कह देता था। समय बडा सुदांवना जान पड़ता था। सन का भाव 
बातों से: कब प्रकाशित होता है. वह तो मन हो जान सक्ता है। ऐसे 
स्थान पर ऐसे समय ऐसे सुख से बठना बातों के धारा केसे वर्णित ही 
सक़ता है । 
लंच्मी कुछ दूर पर बेठो थीं वध भी किसी चिंता में भरने थीं ऐसे संभय 
में दु!ख की चिंता बहुत ही सतातो है। लक्ष्मी रानी के पख से सुखी होती 
थीं परःकभी २ अपने भाग्य पर दुःख भी करतो थीं इस समय वही दशा थो 
सोच रहो थो कि ऐसा सुख बदा होता तो क्या बात थो |... 
:  शात अधिक होने लगो अमरसिंत्र रानो का हाथ पकड़कर घर चले लक्ष्मी 
पीछे २ होलीं | दो दिन के उपरांत अमरसिह फिर चले गए और पन्द्छ दिन 
. तक.लौट कर न आए । उन के साथो फिर कर आगए।. थह्टां आरके सुना कि 
असंरसिंह नहीं आए तो अत्यन्त :विज्नय- इआ। सब कहने, लगे--इमें यहां 
आने की भाऩा देके आप नज्रीं आए तो अवश्य: किसी प्रयोजन से कहीं और 


चक्षे गए होंगे। 
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अप्तर सिंह के न आने से रानी ने सस्ता कि शत्रुओं के हाथ से सार डाले 
गए। पर राजपूर्तों ने बहुत २ कइला भेजा कि शत्रुओं के सन्युख जाते तो 
अ्रकेले कभी न जाते। और कहीं गए होंगे काम हो जाने पर भवश्य जीट 
भावेंगे। पर इन बातीं से रानी को घेये न हुवा शोक से विकस हो के अहिं- 
बात के चिरू त्याग करने को उद्यत हुई' किन्तु लक्ष्मी के अंगुरोध से घारण 
किए रदीं। राजपूत लोग अमर सिंह को दूंढ़ने निकले, पर कहीं पता न 
पाया। " 


अद्दाईसवां परिच्छेद । 


रामशरण डरपोक परन्तु लोभी पुरुष था। प्राण के भय से मंदिर में 
रहता था पर पूर्वपद की प्राप्ति कौ.चिन्ता.सदां किया करताथा। सोचता 
रहता था कि आरा से भागकर भोर कहीं अंगरेजीं से सिलूं तो जरूर फायदा 
होगा नहीं तो बागियों से मिलने में तो नुकसान हैद्दो नहीं | चोरों को तरह 


छिपा रहना नाहक है। 
कुछ दिन रामशरण को खोज को गई, फिर समभ्ता गया कि कुंवर, सिंद्र से 


जा मिला होगा भन्त में अंगरेक़ों को उस्त को सुध हो भूल गई। 
सन्दिर के पुजैरो से रामशरण को सब समाचार सिलते रहते थे। बुक 
“दिन के उपरांत वह भैष बदल कर बाहर निकलने लगा। इस से बंहुधा सोग 
पंडिचान न सकते थे । 
एक दिन उस ने रास्ते में फूलशाद को देखा | देखते ही जलभुन म्या । 
-बच्ध समझता था इसो के सबब मेरो खूराबो हुई है । इसी समय पांच: छ; 
गोरे उधर से जाते देख पढ़े । रामशरण ने उन के पास जा कर फूलशाह की 
ओर हाथ उठा के कद्दा--उसे जानते हो १ 
“गोरे बोले--बेल वो फ़कोर हाय । 
रासशरण ने सुपकिरां के उत्तर दिया-फूकीर के धोखे में न रहना वह 
कुंवर सिंद्र का पका गोइंदा है। 
गोरों ने पुछा-टीक कहटा है? का 
रामशरण कद्दा-हां | लेकिन वह बड़ा चाल्लाक है यों न खुलेगा, पकड़ 
ले जांभो तो हाल सालूम हो जायगा और सुस्दों भी इनभाम सिलैगा। 
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गोरे इनआास के विचार से बड़े प्रसक्ष हुए भर शौघ्र जा के फुलशाइ को 
पकड़ लाए। 

शाइहसाहब न भागी न बल प्रकाश किया । वर॑ंच सुसकिरा के कचने 
लगे - तुम्हें तो हम जानते हैं। रामशरण सूख गया वच्च न जानता था कि 
फ़ुलशाइ सुझे जान लेगा उस ने सोचा, यह बुरा किया। फूलशाह ने कहा-- 
जैसे हमें बृद कराने का बन्दोबस्त किया है ह्ोशियार रहना कोई तुस्हें भो 
न कैद करा दे । अब को दफृश्न पकड़ गए तो नहीं बचोगे। खुर भाग जाप, 
इम से कोई दहशत न करना। 

गोरों ने फुलशाह को बांध लिया। एक ने कच्चा--जो आडमो इस को 
बटलाया उस को बो ले चलने से टोक होगा। बुच्द गवाहो डेगा । 

डूस पर और गोरों ने इधर उधर देखा तो रामशरण न दिखाई दिया 
भी ने अचंभे में आाके उसे ढुंढा भी पर ने पाया । 

एक ने कह्दा--वो आडमी हास को डोका डिया बच्चो गोइंडा है। 

दूसरा बोला--बाग गया भच्चा हुआ अब वह इमारा बकसौस में हिस्सा 
लेने सकटा ने । 

फुलशाह को गोरे सेनापति के पास ले गए। सेनापनि ने पृछा- ए कौन 
आउसमौ ९ 

एक गोरा बोला-कुआर सिंग का गोइंडा है। दाम पटा पा के पकड़ 
लाया हैं। 

सेनापति ने सन्देहपूवक प्रश्न किया--टुसम की कौन बोला ? 

गोरा कुछ गड़बड़ा के कच्दने लगा-“एक आडमी बीलटा। हाम छस को 
जाया नई । * ; 

गोरा रास यह न कच्द सके कि वह आदमी हमें नहीं मिला। 

सेनापति ने फूलशाइ से जिज्नासा कौी--टुस कौन है ! 

फुलशाइ ने कहा--तुम्हारा गुलाम । 

सैना--नाम बटलाओो। 

फ़ूल--गुलास । 

सेना-कोमार पिंग कहां है ? 

फुल-आजमगढ़ को तरफ़ । 

सेना--वोः इम भी जानटा है | टुस को उस ने किस सटलब से बैजा ९ 
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फ़ुल-उन्हीं ने मुझे नहीं मैजा। 

सेनापति ने इंसकर कहा--पुद्न बाट टुम सचइल में नई बोलेगा । हाम 
डूसरा बंडोबस्ध करटा है। सेनापति के इज्जित से एक मनुष्य चाबुक ले आया। 
सेनापति ने उसे दिखा कर कहा--अब बोलेसा | ह 

फ्लशाह ने कुछ ध्यान न दिया। सैनापति ने समझ! यह भी चालाको 
है। कह।--डेको >ोक बाट बोलो । 

अकर्मात्‌ फूलशाह के सुख पर अद्भुत परिवर्तन हो गया ! मुंह और 
आंखें लाल हो गई | पहिले को सो नम्त्रता न रहो । गव का भाव उपस्ित 
हो गया | साहब को शोर देख कर कठिन खर से बोले--बविस्प्रिक्ञाह | क्या 
कहता है | 

सेनापति ने कुपित हो कर कोड़ा मारने को आज्ञा दे दो। फुलशाह शिर 
रुका के चुप हो रहे । एक गोरे ने उन को पौठ पर से कपड़ा हटा दिया । 
दूसरा चाबुक उठा के खड़ा हुआ। सेनिकों को भौड़ जुड़ गई । उन में से एक 
पुलिस के जसादार ने कद्दा--इजूर | भाप करते क्या हैं? 

सेनापति--क्ों १ 

जमादार-यह गोइन्दा नहीं हैं, यह तो एक बड़े भष्छे फ़कौर हैं। 

सेनिक हाथ में कोड़ा लिए खड़ा था वच् सेनापति को भाज्ञा से रुक 
गया। सेनापति ने पूछा-टुम इस को जानटा है ? 

जमादार ने कद्टा-इजूर इन्हें कौम नहीों जानता, यह फ़ूलशाह ऐैं। 

सेनापति--ए नास टो हास भी सुना है, यह कुप्रार सिंग का गोइंडा 
काए हुआ ९ 

जमादार--इन्‍्हें' गोईंदा कहता कौन है ९ 

साइब ने गोरों को ओर देखा के कद्दा-एई लोग बोलटा है। 

जमादार-पइन्हों ने किस से ऋुना है १ ॥ 

साहब गोरों को भोर सुख कर के उत्तर की प्रतीचा करने णगी। गोरों ने 
कुछ उत्तर न दिया तो जमादार ने कच्चा--हइलूर यहां डिपूटो साहब हैं, भौर 
भो कई साइब लोग हैं, इतने आदमी खड़े हैं, इन में से किसी से पूछ देखिए 
वच फूलशाह का हाल बतला देगा। 

सेनापति ने कई लोगों से पूछा, उत्तर यही पाया कि-बी आाडसी पागल 
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है किसो का नुकसान करने नई' सांगटा, गोईंडा नई' है, उस को चीर छी, 
इस जैंला का लीग उस का बरा काटिर करटा है। 

सैनापति ने छुछ लब्जित हो कर गोरों का तिरस्कार' किया और शाह 
साइब को छोड़ दिया। फूलशाइ बच्चन छुट जाने प्र भी पहिले हो को 
नाई आंखें फुकाए खड़े रहे । दो एक गोरों ने उन्हें धक्का सारा तो उनमद्दी ने 
कच्द दिया बिस्मिज्नाह ! क्या बोलता है ? 

दो चार तरुण सेनाध्यक्षों ने उन के साथ हइंसो करनी चाहो, एक्ष ने , 
कहा -वेल हमारा साथ चलो । 

फूलशाह चल दिए। 

वह उन्‍हें प्रपने साथ एक घर में ले गया जहां तीन जने भौर भौ थे उन्होंने 
उठ २ कर व्यंग की रोति से इन्हें सलास किया। इन्होंने सच्चज खभाव से 
आशीर्वाद दे दिया। अंगरेज इस विचार से बड़े खुश हुए कि यध्द धमारी 
दिललगी नहीं समझ सका । एक ने उन के आगे अ्रपना हाथ फैला के कद्दा-- 
बेल इसारा हाट डेकी | 

फूलशाउ ने कद्ा--इम हाथ देखना नहीं जानते । 

अंगरेज--सब का हाट डिकटा है हमारा डेकेगा काए नई १ 

फूलशाइ--हस किसी का द्ाथ नहीं देखते, और देखते होते तो भी न 
देखते तुम्हारे द्ाथ में देखने लायक कोई बात नहीं है। 

अंग-डेकी इस लाट होगा १ 

फुल--नहीं । 

जेनेरेल चोगा १ 

नहीं। 

रुपयावाला !? 

नहीं। 

थो क्या होगा १ 

खुद हो देख ज्ञोगे । 
/ वष्ठ भंगरेज चुप हो रहा। दूसरे ने पूछा-टुम कुच डवा 5 

फुलशाइ-नहीं । 

अंग-डास सुना टुम औरट लोग को राज़ो करने का डा जानटा है। 
देता डवा इास को डो। 


[ ४७ ॥ 


फूल--ऐसी दवा इोतो तो बहुत बुरा होता पर याद रक्‍्दी दवा मिलने 
पर भो तुम किसो औरत को राजी नहीं रख सकते । 

अंगरेज सज्जेन न था इस बात से कुछ अपना अपमान ससमक्ता। तवतक्ष 
एक भौर बोला--डेको भाह थायव बाट चौट बहोट हो गया अब टुस को 
कुच काना काने होगा। 

फूलशाच ने कच्दा--इस वह भूख नहीं है । 

अंगरेज बोलजा--ती भी इमारा काटिर से कुच कापझो। 

खानसामां खाना ले भाया। एक असाधु अंगरेज ने अभक्त मांस शाह 
साहब को देकर कषहा--डेको कसा सच्चा है, इस को काभो | 

फुलशाइ-भूख नहीं है। 

अंगरेज--टोरा सा काश्रो। 

फुलशाइ--देदी । 

उसने दे दिया, वच्ठ खागए, अंगरेज ने विस्मित हो के घन्य मांस दिया 
शाच् साहब वह भो खा गए। वह लोग जितना देते गए यह सब छाते चशे 
गए। चार पांच जनों का भोजन झा गए। तब तो भंगरेजों ने भावण में भा के 
कंहा-बूक नई' है टव इटना काटा है, बूक में किटना काटा 'होगा। 

इूस के उपरांत,भऔर सबने भी झ्राह्ार किया। फ़िर मदिरा आई छन का 
भी एक पात्र एक ने फूलशाइ को दिया वहां क्या था पानी को नाई' उसे भी 
पी गए। अंगरेजों ने भानंदित हो के ताली बजाई। कहा--भोद् टुम टबो 
इटना टेयार | हाम टुम।रा बराबर काने सकटा नई'। 

एक २ ग्लास सभों ने पिया। फुलशाह को तोन चार ग्लास दिए वच्ध सब 
चढ़ा गए। भड्रेज लोग फिर एक एक ग्लास पो कर रंजित हो गए पर शाह 
साइब जैसे पश्चिले थे वेसे हो शांत बने रहे। यह देख के सब दंग दो गए। 
मदिरापान से प्रफुन्नित हो के अप्टरेजों ने कहा--शाह साहब चलो एक 
और टसाशा डेको-यह कह कर उन्हें एक और घर में ले गए। उस का 
द्वार बंद था खुलने पर फूलशाइ ने देखा उस में दी स्त्रियां हैं दोनों हिन्दु- 
स्थानो थीं। भफरेजों की देख कर डर गई । 

एक भरइरेज ने शाद्र साइब से कह्ा-इाम इन को भ्पना दिल कुशो * 
( खुश ) करने का वास्ते लाया है पर ये हम लोग का वाट नई' समजने 
सकटा इस से डरटा है। टुम इन में किस को पसंड करटा है ? 


[ छप | 


फुशशाह ने कहा-जुरा ठहरो इस इन्हें अच्छी तरह देखलें-यद कह 
कर ख्त्रियों को दार पर आने का संकेत किया। 

स्त्रियां डरो थीं कोने में खड़ो हो रहीं। एक अंगरेज हंसते २ दीनों का 
झाथ पकड़ के फुलशाइ के पास के आया और कच्दा--भब डेको--- 

शाह स/।हब बीले-यह तुर्ें देख के डरतो हैं इस से जरा इट जाओ। 

अगरेज हँस के हट गए। वच्द तो तमाशा देखना चाइते हो थे । 

फुलशाइ द्वार के सन्मुख खड़े थे। अंगरेजों के टलते हो स्त्रियों का हाथ 
प्रकड़ के घर के बाइर ले आए | फिर बाहर से दरवाज़ा मूंद दिया। अंग्रेज 
आके दार खटकाने भोर शाह साहब की कुवाक्य कहने लगी। 

शाह शाहव ने युवतियों से कहा--अब तुस भाग चलो हमारे साथ 
जलूदी २ निकल चलो | तुम मेरो भा हो | 

अंगरेजों ने पदाघात से द्वार भग्न कर दिया पर बाइर उन्‍्हें' कोई दिखाई 
भ दिया फिर दूंढ़ा ढांढ़ा भी बहुत पर न शाह साइब का पता लगा न 
स्रियों का। 


उनतीसवां परिच्छेद । 


गुत्ता के भोतर अमर सिंद्र को सूछ आगई थो फ़िर रात को छ्यर भा 
गया। 
अंगरेजरमणो दूसरे खण्ड में रहों। पहिले उस में भाने के समय अंधेरा 
दिखाई दिया पर पोछे से उस की सब वस्तु देख पड़ने लगीं | 
“अमर सिंच को निद्रा आगई तय बाबाजणी ने रसणी से फह्ा--दर्र तनिक 
देखते रहना में भभी आता हूं। 
रमणी ने पूछा-+हस अपना घर कब जायगा १ 
बाबाजो ने उत्तर दिया--यह में नहीं कह सकता तुम्हारे घंर का त्तान्त 
ले आता हूं तो बतक्षाअंग।। जान पड़ता है सिपाह्चियों ने घर तइ्स नहस कर 
दिया है इस से जब तक टूसरे घर का ठौक न दो जाय तुरूँ यहीं रचना 
चाहिए। सुन्दरी युवतियों की बहुत शंका रहती है। 
ग्रुवती फिर कुछ न बीलो आंखें भर लीं । 
बाबाजों चलते समय कह गए--घबराप्रो नहीं रोगी पर हष्टि रकधो। 
कुछ काल के उपरांत खामी जो लौट आए | कुछ कपड़ा और भोजन "को 
सामग्रो भी लेते भाए चर युवती से कहने लगे---यह कपड़ा पंहचिनी, जितना 


[ ७८६ ॥| 


डर अंगरेजी भेष में है उतना इहिंदुस्तानो में नहीं है। तुम मेष बदल को 
में तब तक जाता हूं पानी ले आऊ' । 

रमणो ने पुछा--इमारा घर का क्या हाल है ? 

महात्मा जो ने कहा--घर जला दिया गया उप्त में कोई नहीं है । 

ग्रुबवती बोलो--होटा कौन ? हमारा बह्चिन था सो और जगह गया है 
हाम बी वहीं जाने सांगटा थधा-यह् कच्द के उस ने हाथ जोड़ कर घुटने, ठक 


कें सजल नेत्र हो ईश्वर को धन्यवाद दिया। 

यह देख के बाबाजाी का भो जो भर आया और एक मे का घड़ा ले 
के बाहर गए। 

जब उस में जल भर के लौटे तब देखा कि अंगरेजकन्या ने हिन्दुस्तानो 
भैंष ग्रहण कर लिया है। वच्द लड़कपन में खेल के लिए बहुधा ऐसा मेष धारण 
करती थी इस से सहज में घारण कर लिया। उस उपद्रव के समय प्राण और 
धर्म बचाने की बहतसी मेमें भेष बदले रहतौ थीं । 

बाबाजो के भाने पर उस ने प्रसन्न सुख से पूछा-हाम टौक पद्दिना है? 
आप हाम को परद्दिचानने सेकटा है ? 

बबाजो ने कद्दा-ठोक है, सिर पर कपड़ा डाल रक्‍्वा करो नहीं तो 
बालीं से लोग पहिचान लेंगे। 

गुवती ने घृंघट काढ़ लिया श्रौर उस के भीतर से सुसकिरा के कटाक्ष 
किया। बाबाजो जितेंद्रिय थे और कोई होता तो निससंदेह्द इस कबित्त का 
उदाइरण बन जाता कि “ बान को मारो बचे तो बचे न बचे श्रेंखियान की 
सान को मारो ”। 

बाबाजों उस के सरल ख्रभाव से प्रसन्न हो के बीले--मां | इस तुम्हें का 
कह के पुकारा करें १ 

युवती ने कहा--दामारा नाम लरा है। पर श्राप हराम ,को मां कहटा 
है काए ! हमारा शाड़ो नई' हुवा। होता बो तो आप का सा लेरका होठा 
नई'। ह 

यह्ट कच्दते २ उस का सुख लण्जा से लाल हो गया । 

बाबाजो बोले--इम केवल जन्म देनेवालो हो को मा नहीं कहते। 
हमारे सा बहुत हैं। देवियों को छोड़ के मनुष्य जाति में भो सोलह प्रकार 
को मात । होतो हैं उन में कन्या सी है उसी नाते से मैंने तुस्हें “ मां? कहा 
है। जी बुरा न मानो तो इसे नास से तुम को घुकारा करू । नास सब काल 
स्मरण नहीं रह सकता। 


[ ४० ] 


युवती ने इंस के कधा--आप जो चाह पुकार सकटा है। इस रंज नहीं 
होने सेकटा । 

बाबाजी ने कद्दा- इस समय कुछ खा के घड़े से पानो पी लो। 

युवती--इसारा पानी पीने से बरटन कराब होगा मई? 

बावाती ने हंस के उत्तर दिया--हम संन्धासी हैं हमें जाति का विचार 
नहीं है। भमर सिंह पोड़ित हैं इस समय यह भी द्विविधा न करेंगे। 

नींद खुलने पर भमर सिंह ने बड़े कष्ट से घोड़ा सा भोजन किया। 
रात को फिर उ्वर शा गया। कंधे में बड़ोपोड़ा थो। रक्त बहने से बहुत 
हो अपल हो गए थे। उसी से ज्वर था| ज्वर के ताप से शब्या के पत्र सखे 
जाते थे। बंसुलिया बाबा ने नये पत्ते ले आकर बिछा दिया। ज्यर को पोड़ा से 
अ्रमर सिंद छटपट करने लगे । कभी २ भ्रकबक भी बोलने लगे। 

लग ने उन के पास रात को जाग कर सेवा करने का सानस विदित किया 
, पर बाबाजो ने न साना। कच्दा-तुस जागने से दुःख पाओोगो इस से सो 

'रही सुझे जागरण का अभ्यास है| 

लरा दी तीन बार आ २ कर बठो अंत में खामी णी को प्राप्षा से जा के 


सी रहो। 
प्रद्युष काल में शा घाइर गई। निकटवालो नदी में हाथ सुंदर धी कर 


बहुत से बमपुष्प तोष्ठ लाई। सूर्योदय के समय महापुरुष ने उस से कहा+« 
तुस थहीं रहना मैं प्रातःसंध्या कर के तुम्हारे लिए भोजन शोर इन के लिए 
'यष्य ले भासऊ । 
प्रभात के समय अमर सिंध को नींद पड़ गई। खासी जो को भाज्ा से 
शरा चुप चाप रोगी के सिरहाने बेठो। बंसुलिया बाबा बाइर गए। लराने 
फूलों कौ सेज बनाई । 
अमर सिंह की भछोआ्ञांति नींद न आती थो | ज्वर को धच्ि के कारण 
, कभी भाँखें खीलते थे कभी मुंद लेते थे। कभी करवट खेते तो लश को रानी 
ससभते थे। एक बार कहा भो-रानी ! आई हो ? 
युवती ने कहा--मैं लरा पूं-वह रानो को न जानती थी। 
असर ने लरा की बात नहीं समभी। आंखें सूंद कर उस को गोद में 
हाथ रख दिया वह सुद्दलाने लगो। बाबाणो लौट भाए। झदु भ्तर से बीले-- 
इूस समय जो कैसा है ? 
सखूरा--भन्ञा नहे है, आप छेके। 


[ छश | 


बाबाजो विकार का पूर्वरूप देख के चिन्ता करने लगे। लरा नींद भूख 
की चिन्ता छोड़ कर रोगो की ठइल में संलर्न चुई । खामो जो ने भो भत्यन्त 
आग्रह देख के निषेध महीं किया। 

सरा अमर सिंह की शय्या के पास बेठ के उन का सुन्दर, शोण, ल्िष्ट' 
सुख देखती थी । प्रलाप के समय को अस्पष्ट असस्बन्ध बातें झुनतो थीं । उस 
समय उसे स्मरण होता था कि मेरो रक्षा! करने छो में इन को यहं दशा घुई 
है। इस से लरा के हृदय में पहिले स्नेइ् फिर प्रेम्त का संचार होने लगा। 

विकार को अवस्था में असर सिंद खरा को रानो समझते थे। कभी उस 
की गोद में शिए रख देते थे। कभी श्लेद्ठ संबोधन से बुलावे थे। कभी उसे पास 
न देखते ती घबड़ा उठते थे। 

इसी प्रकार प्रायः एक सप्ताद बोत गया । बाबाजो नित्य अपनेद्राथ से भौषध 
बना के देते रहे । एक दिन लरा ने कातर खर से पूछ-क्या यह अच्ा 


जहं होगा ? 
खासी जो ने कहा-शौघप्र अच्छे हो जायगे। कीई चिन्ता नहीं है। फिर 


लरा ने कोई प्रश्न नहीं किया। वच जानतो थो कि अपर सिंह कुंवर पिच के 
भाई हैं। ; 
घोरे २ रोग घट चला, एक रात अमर सिंह ने प्रताप नहों किया, निद्रा 
भी भच्छी भाई । कई दिन के जागरण से लरा भो कातर थो सो गई, बाषाजो 
द्वार पर बेठ कर जागते रहे । 
भोर को लरा जागो तो देखा बाबाजी बाइर गए हैं। भौर भ्रसर सिंह शांत 
भाव से सो रहे हैं, लरा उन के पास था बेठी । ह ४ 
अमर सिंद सन्त देखते थे मानो बहुन थक कर परवेतवाली निरक्तरेनौ पर 
लेट रहे हैं, चारों ओर से चिड़ियां चह चच्दा रहो हैं, संध्या के सूये को किरणे 
शरोर पर पड़ रहो हैं। रानो पास बेठो हैं, रानो के गक्के में उन के हाथ पड़े 
जुए हैं | ' 
लरा छन का सुख के सप्न से प्रफुफ़ित सुख देख रहो थो। उन को बाई फैल 
कर बम के गले में पड़ गई' | लगा ने शिर क्ुका शिया उन के ललञाट पर इस 
के अधर का स्र्थ हो गया। 
इतने में भसर सिंह को आंख खुल गई। देखा तो एक अपूर्व सुन्दर सुख 
मुख पर धरा है, किए का सुख है १ रानो का ? क्या रानोका इतना परिबवत॑न 
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हो गया ? इसो प्रकार के संदेह से अधीर स्मरणशन्य ही के अ्मरसिंद लरा 
का मुख देखने लगे। 

अमर सिंह को आंखें खोलते देख के खरा उठ बेठो। उत्त को आंखों में 
बिकार का लक्षण न देख कर छसे बड़ा हणे और लण्जा हुई । 

अमर सिंह ने फिर आखें मूँद लीं। लरा के हाथ पर हाथ रवधे हुए पुकारे 
रानी ! ( अभौ पूर्व स्मृति नहीं आई ) । 

लरा ने कद्दा--रानो कौन है १ 

स्रर अति कोमल, मधुर ओर सन हपूर्ण था पर रानी का सा न था। अमर 
सिंद ने ध्यान देके देखा तो दोध॑निश्वास त्याग कर के करवट लेली । 

फ़िर नींद आ गई । लरा बैठो रहो | सन में सोचने लगो--रानो कौन है १९ 

अब बावाजो लौट कर आए तो उन से पूछा-रानी कौन है १ 

बाबाजो-क्यों १ यह नाम कहां सुना है ? 

लरा- अमर सिंह एई नास बार २ लेटा है १ 

बाबाजो-रानो इन को स्त्रो का नाम है। आज जो कीसा है १ 

लरा--अन्चा है, नींड आया। 

बाबाजो- अच्छा अब तुम विश्वास करो हम इन के पास बेठते हैं ! 

खरा कुछ बोलो नहीं चली गई। 


तीसवां' परिच्छेद । 


दूसरी बार नींद भंग चोने पर असर सिंह को पूर्ण रूप से चेत भरा गया। 
स्ामोजो की देख कर प्रणाम के लिए उठना चाहा पर उठ न सके। खासी 
जो ने उन के सस्तक पर हाथ रखकर कच्दा--उठो मत मैं आशीर्षाद देता ह॑ 
शोघ्र भारोग्स हो। 

अमर सिंद्र ने चौण सर से जिन्नासा को- यहां आए सुर कितनी देर 
छुददू ९ 

खासो जो ने कहा--कई दिन इुए। यह भी मेरा हो आश्रम है। 

अमर--में यहां केसे आया १ 

सासौ जो-एक अंगरेजरमणी की रक्षा करने में तुम्हे! चोट लगीथी। 
तब से यहीं हो । तुम भरभो बडे निर्मल हो बहुत बातें न करो। यह दूध 
पोलो । 
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दूध पी के भ्रसर सिंह बोले-एक बात झौर बतला दीजिए। यहां में 
के दिन से च्दूं। 

बाबाजी--दश दिन से। 

अप्रसर-दश दिन से | पर्वत पर समाचार आप ने भैजा है १ 

बावाजो--अब भेज दूंगा। बइुत बातें न करो। 

दोनों चुप हो रहे। 

कुछ काल में लरा आई । इस बार असर सिंइ से कुछ दूर पर बेठो । 

भ्सर सिंह उसे देखने लगे। देख के बोले-इम तो तुम्हें कुछ जानते हैं। 
तुम्हारा नाम क्या है ९ 

लरा। 

क्य। तुम भो कई दिन से यहीं हो १ 

च्ॉ। 

मुझे नित्य देखतो रहो हो १ 


नई' | कबो २। 
उमें कुछ २ सुध आतो है कि इस ने सपने में देखा था, कोई दिन रात 


इमारे पास रहतो है जान पड़ता है तुर्हीं उस खप्न की सत्य करनेवालो हो । 
लरे के नेत्र भ्रत्यंत कोमल हो गए। बोलो-टुम को इटना टकलोफ मेरा 
वारस्टी हुवा है। दाम टुसारा बडला डेने सेकटा नई । 
अमर--यह क्या कइतो हो । मेंने कुछ भो तुम्हारा उपकार नहीं क्रिया। 


केवल राजपृत का कर्तव्य किया है। 

चारों ओर फुल बिछे थे। लरा नित्य प्रातकाल फूल ले आतो थी। 
एक फूल उठा के वह देखने लगी। 

अमर सिंद ने रूदुखर से प्रश्न किया-- इतने दिन से ऐसे स्थान में रहती 
हो तुम्हें कष्ट नहीं होता ? 

लरा-उंगलो से फल की एक पंखड़ो तोड़तो २ बोलो-नई। 

अ्मर--स्ामो जो से क्यों न कह्दा तुम्हें कहीं सुभोते के ठौर में भेज देते । 

कोमल चम्पक अंगुलो से पुष्प को खंडित करती हुई लरा कच्दने लगी-- 
डइसारा किडसट कौन करटा १ 

अमर“-उस का बन्दोबस्त खामोजो कर लेते । तुर्हं यहां गरमी में 


रहना पड़ा यह भच्छा नहीं चुवा। 
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लरा का गला भर सा आंया। बोलौ-टुस जाने सांगटा टी इस वी अरबी 
जाटा है । न्‍ 
यह सुन के भमर सिंह ने अत्यन्त विश्मय से कहा-तोी क्या! तुस्हारा जाने 
को जो नहीं चाइता १ - 
लरा-उत्तर न दे कर फुंल नोचती रहो। ॥ 
कुछ काल के उपरान्त अमर सिंद को भी कोई पूछने योग्य बात न सूझी। 
सहंशा बील उठि-तुम यहां बन में पड़ो हो. तुम्हारे साइब को न॑ जाने 
कितनी चिन्ता होगी। 
लरा ने लजा के शिर शुका के वाहा-- हमारा शाडों नई हुवा। 
आअंगर सिंह भो खेण्जित हो मए। बोले-हां ठोक है | तुम्हारे यहां तो 
जवानी में व्याह होता है न। पहिले इमारे यहां भी ऐसी ही चाल थी-। 
.. और कुछ बातें न होने पाई' । खामो जो आ गए। लरा उठ गई । बाबाजी 
के द्वारा लरा की सज्जनता अमर सिंह को विदित हुई । अन्त में बाबाजी ने 
कंहा- हम ने अंगरेजीं में ऐसो सुशोला कभी सनो भो नहीं है। 

' अमर सिंइ ख॒प्त को बातें स््तरण कंरने लगे। लरा के भाने पर. कहा: 
तुम ने इम से कोई बांत नहीं बतलाई । तुम न होती तो इसारा रोग कठिः 
नता से दूर दोता। 

लरा बोली--बाबाजी को छुवां डो | हाम क्या करने सकटा। 
असर--उन का. तो धर्म हो है पर तुमने इतना कष्ट सदा इंस का बदला - 
इस कंस दे १ ' 

। खरा (डन. को भोर देखती हुई) दास बूल नई' गेया दुम, दाम को आफट 
से बंचाया है । 

 अमर-यझ्र. क्या कहती हो] तुम्हारा बच जाना बड़े सीभाग्य का 
विषय था । ह 

अमर सिंह क्रमशः उठने बैठने लगे । खामो जो ने लरो को गुदा के बाइर्‌ 

निकलने का नि कर रक्‍्खा था जिप्त में कोई राहमार वा सिपाहो न देखने 

' याबे। बह केवल सार भौर भोर को बाहर जाती थो। भमर सिंह धीरे २ 

बाइर जाने योग्य हुए पर दुबलता अभी बहुत थी । लरा उन के साथ बाहर 

मल के नोचे.वा नदी के तोर पर बेठतो थी। खांसी जो ने अमर सिंद्र से कह 

दियांथा कि इसने तुम्हारे यहां समाचार भैज दिया है पर जब तक भी भांति 
अच्छे न हो जागो तबतक यहीं रदनां चाहिएं। 
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एक दिन संध्या के उपरांत चंद्रमा के प्रकाश में अमर सिंदः घास पर लैठे _ 
हुए थे। लरा निकट बेठों थो। स्रामी जो कुंछ दिन रहे से बाहर चले गए 
थे। भरमर भौर सलरा बात चोत कर रहे थे इतने में बंसो को प्वनि सुन पढ़ी) 
. अमर सिंद उठ बठे । लरा ने चकित हो के पूछा-कौन बजाटा: है १-८ 
अमर सिंह ने कहा चुप चाप सुनी जान पड़ता है खामो जो बजाते हैं । 
प्रदोष के समय उत्त निजन बन में वंगो बजने लगी। दोनों जने बड़े ध्यान 
: सेसुनने लगे। पहिले लरा चकित हो के अमर के अति निकट, खिसक बठो 
थो। सुनते २ आंधों में भांसू भर भाए भौर कपोलों पर बहने लगे।.. ४ . .. 
. असर सिंह भो सुरलो के नाद से अत्यन्त चंचल हो गए थे। खरा को रोते 
देख और सो बिकल हो गए। लरा ने अश्युपूरित नेत्रों से भसर सिंद्र को भोर 
देखा उत्त चितवन ने हृदय पर अधिकार कर लिया । भमर पिंड. को सारो 
- झुध भूल गई। -बंशों थम गई। असर का सोहभंग हो गया। माथा घूमने 
लगा। उठ कर कच्चने लगी “चलो भीतर चलें। खामो जो कहीं पासहो हैं: 
आते हो होंगे।.” 
अमर सिंद का खर कुछ नोरस था। लरा एक बार उन कौ. भोर देख, के 
आंखें संद के रद गई । उसे भी देहाभ्यास न था.। दोनों जने गुदा के भीतर 
जाने का उपक्रम कर रहे थे कि हाथ में बंगो लिएच्ुए महापुरुष भा के कहने 
लगे--मैं किसो को इस का शब्द नहीं सुनाता पर तुम दोनों मेरे स््नेइ्पात्र 
हो इस से सुना दिया। फ़िर अमर सिंद से बोले--कल तुम्हारे, साथ. पर्वत 
की और चखलंगा। तुम्हारे संगियों को बड़ी चिन्ता चढ़ रहो है। पर तु भ्भी 
शीघ्रता से नहीं चल सकते धोरे २ चले चलना। कल सवारो भो भानेवाली है। 
: अमर सिंह ने पुलकित हो के प्रणाम किया और कंहा-प्रशु की जो 
आतज्ञा-उन के सन में यह पूछने को इच्छा भो ल चुई कि बाबाजी ने यह सब 
प्रबंध केसे किया। क्योंकि वह जानते थे कि यह चाहें तो. क्या नहीं कर 
, सकते। 
दूसरे दिन कई एक राजपूत कई घोड़ीं को ले के भा गए। एक बन- 
चारो उन्‍हें मार्ग दिखाने भ्राया था। खासी. जो ने अंगरेजकन्या से पूछा- 
तुम कहां जाओगी १ उस ने उदास हो के कच्चा--जहां आप वेज बिगा-+ 
अ्रम॑र सिंदर बोले-झभो तो हसारे साथ चलने दोजिए फिर बहुत सीच 
समझते के कहों भेज देंगे जिए में विपत्ति को शंका न हो। सर क 
स्रामी जो अमर सिंध के कथन में सम्मत हुए। प्रसर सिंह ने लरा को 
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एक घीड़े पर बिठला दिया भौर महात्माजो की भाज्ञा से एक पर आप चढ़ । 
बाबाजो ने पैदल हो चलना पसन्द किया। रास्ते में लरा ने पूछा-हाम रानी 
को डेकने सेकटा है ?-अमर सिंद ने कद्ा-क्यों नहीं । 

' रानी को सूर्ति उन के मनोमंदिर में विराज रहो थी। 


इकतीसवां परिच्छेद । 


भागौरथी पार हो के कुंवर सिंह ने भाजमगढ़ की भोर यात्रा की। भागे 
में कई सी विद्रोह्दो सिपाहो उन से आमिले । अच्नौलिया नामक स्थान सें 
एक अंगरेजो सेना ने उन पर आक्रमण किया। पहिले युद्ध में कुंवर सिंद् का 
दल पराजित हो गया। दूसरे दिन अवसर देख के बाबू साइब ने अंगरेजी पर 
धावा किया ! वे लोग खाना खा रहे थे इतने में देशोय योजा टूट पड़े इस से 
उन्हें भागते हो बना। जो भागने में पोछे रहे वह सार डाले गए। कुछ दूर 
आगे जा के अंगरेज सेनापति ने सेन्यरंग्रह कर के लड़ाई का उद्योग किया 
पर उस में भी पराणय हुईं। सेनापति भाजसगढ़ भाग गए। कुंवर सिंह ने 
पौछा किया । 

अंगरेजों को आजमगढ़ में आश्रय पाने को प्राश न थोी। सैनापति ने 
सहाय प्राप्ति के लिए लखनऊ, बनारस, और इलाइबाद दूत भेजे । आजमगढ़ 
में उन की सहायता के लिए कुछ सेना भेजी गई। 

कुंबर सिंद् ने आके दुगे भौर नगर वेष्टित किया। अंगरेजों ने गढ़ से 
'निंकल के सामना किया पर अत्त में हार के फिर छिप रहे। इस में बहुत 
से भ्रइ्गरेज सारे गए। 

सेनाप्रति ने देखा अब दुगे को रचा कठिन है। नगर का अधिकांश 
शत्रुभों ने ले लिया है। किले को फौज दिन २ घटतो जातो है। 

ला कैनिंग इलाहाबाद में थे। उन्होंने भाजमगढ़ के अंगरेजों की विपद- 
वार्ता सनी। आजमगढ़ पर कुंवर सिंद का पूर्ण ्षधिकार हो जाना बड़ी 
विपत्ति कां कारण होता। बारानसौ और आजमगढ़ के बौच में अधिक सेना 
न थी, कुंवर सिंद्र को बनारस ले सेना सद्ज था। इस धच॒ राजपुत्र के युधध- 
कौशल, कार्यतत्मरता, भौघ्रता का परिचय पाकर लाड वोनिंग ने विस्मित 
हो के कच्दा--इम लोगों के सौभाग्य से कुंवर सिंह अस्सी वर्ण के हैं, यदि 
चालौस वर्ष को श्रवस्था दीतो तो न जानें क्या करते-बनारस पर कुंवर सिंद 
का अधिकार हो जानेसे इलाहाबाद और पश्चिमोत्तर प्रदेश के अप्रेज 
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शत्ुओं के पूर्णतया बश में झा जाते। राजधानों का सस्बाद मिलना दुष्कर 
हो जाता। उत्तर दक्षिण पश्चिम के प्रधान २ नगर और दुर्ग विद्रोद्चियों के 
हाथ भाही गए थे | केवल पूर्व का रास्ता खुला था यदि उसे भी बाबु साइब 
रोक लेते तो अंगरेजों को भागना तक कठिन हो जाता । 

लाट साइब ने शौघ्र हो एक सैनापति को दल बल समेत काशो भेजा। 
वच्द बारानसो का प्रबंध कर के आजसगढ़ को चले | लखनऊ से भो कुछ सेना 
ग्राजमगढ़ भेजो जा चुकी थी। कुंवर सिंह इन सैनाओं के आने का समाचार 
पा कर युद्ध का उद्योग करने लगे। दोनों सेना का साक्षात आजमगढ़ के 
सम्मुख हुवा। 

मध्य में तंत नाम की छोटो सी नदी है, उस पर नाव का पुल 
था । अंगरेजों की सेना को आते देख के नदो के दूसरे पार पुल के सामने 
विपक्षी लोग ठहर गए | कुंवर सिंद्र चाइते तो पुल तोड़ डालते पर ऐसा 
करने से अंगरेजो दल उधर से न आता भौर बाबु साइब ने स्थिर कर लिया 
था कि कौशल के साथ अंगरेजीं की तंस नदो पर ला के अपनी सेना भागी- 
रथो के उस पार ले जायंगे और अंगरेज जब तक आजमगढ़ में प्रबन्ध करेंगे 
तब तक इस जगदोशपुर चले जाएंगे और वहां कुछ दिन विश्वास कर के फिर 
युद्द में प्रदत्त हो जाएंगे। 

इस समय कुंवर सिंद के आधीन बहुत सो सेना थो। इस के पहिले एक 
सेना जौनपुर के निकट अंगरेजों से लड़ चुकी थी। छस्त में एक प्रधान अंगरेज 
सेनापति का भतोजा मारा गया था। | 

पुल के सनम ख बड़ी भारो लड़ाई हुईं। कुंवर सिंद्र कई सी चुने हुए योद्धा 
ले के पुल को रक्षा करने लगे। शेष तैन्य नगर प्रद्तिण कर के दक्षिण और 
भागौरणो के तट पर गई। तब तक बाबू साइब भी पुल छोड़ के भांगेवाली 
सेना से जा मिले। 

पुल उतर के अंगरेजों ने कुंवर सिंह का पीछा किया। अंभरेज्ञो सेना 
थोड़ो थी उस में भी पुल्त पर कई प्रधान सेनाध्यक्ष और कुछ सेना मर गई 
थी । अंगरेजों ने देखा कि कुंवर सिंह को सेना जेणो बांधे निर्भय चली जाती 
है। इस समय लड़ने में इसारोहो हार होगो। इससे अंगरेजों दल बढ़ा 
नहीं । , 


[ ८८ ॥ 
बत्तीसवां परिच्छेद 


“क्या सचमुच चाते हैं १! 

शक्ष्ती ने कहा-सचमुच नहीं तो क्या । बंशीवाले बाबाजो ने कइा हो 
भेजा है। लोग घोड़ा ले के गए हैं । 

रानी को विश्वास न होता था। वह यही सससी थो कि असरसिंद शत्रुभों 
के द्ाथ से जुक गए। जब से व्याह हुवा था तबसे पति का दर्शन तक 
दुर्लभ रहा कैवल सुंद के कुछ दिन पहले देखादेखी चुई थो तब से प्रीति 
अत्यन्त बढ़ गई थी। पर ऐसी प्रीति का सुख क्या बहुत दिन रहेगा ! रानी 
भलती भांति जानती थीं कि वह युचध के समय किसो काम की कठिन नहीं 
जानवे। ऐसे लोगों का युद्ध में मारा जाना आय हो क्या है? केवल झछ 
दिन से सामी के साथ मेल हुवा था तिस में निश्चिन्तता के साथ सेवा करनेका 
अवसर न मिला था। शत्रु की शंका, वैधव्य की शंका, वियोग को शंका सदा 
बनी धो रहती थो। रामशरण को दुषता के उपरांत और सी एक भय बना 
राहताथा | अमर सिंदर चकित को भांति आते थे और चल देतेथे। यह सब बातें 
सोच २ कर रानो नित्य झपने भाग्य की निंदा करतो रहती थीं। इससे 
कई दिन अमर सिंद का समाचार न मिलने से भौर सी शंका बढ़ गई। 
आंत में जब सुना कि जोते हैं चोर आते भी हैं तो सच में प्रतीति न इु.। 
क्या गए छुए दिन फिर फिरेंगे 

शोक के मारे रानो को देद् दुबलो हो गई थी, रंग मलिन पड़ गया था। 
पहिले का सा रुप नहीं रचा था। पहिले रूप देख के नेत्र चौंधिया जाते थे 
अब भांसू भर जाते हैं, मानी वह पझतुल रूपराशि करणासागर में पड़ी 
रहती थो। 

लक्ष्मी भी भागे की भांति चंचल और हास्य गोतसयी न थो। रानो का 
दुःख उसे भी सताता रच््दता था। पर शाज फिर मुख पर उसी लौट आई है। 

रानी ने कचा-परतोत नहीं पड़तो कि फ़िर वच देखने को सिलेंगे। 
क्या भाग में ऐता छुख बदा है १ 

लक्ष्मी ने उत्तर दिया--मैं तुम से सदा कहती रहती डूं कि भूंठसूठ की 
शंका न किया करो। भाने में तनिक देर 'हो जाथ तो क्या ऐसी बातें सोचनी 
चाहिए ! बच बहुत जगद जाते हैं आठ दस दिन को देर हो जाना कीई 
अचरज है ? 
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रानो ने कह्ा--देर होने का कारन भो तो नहीं जान पड़ता। बाबाजों 
ने इतना हो कहला भेजा था कि उन का जो अच्छा नहीं है अभी कुछ दिन 
न आवेंगे। जो हम जान लेतौ , कहां हैं, क्या रोग है, तो जा के सेवा करतीं। 
पर दूत ने तो कुछ बतलाया हो नहीं । कौन जाने स्रामी जो ने उसे सना 
कर दिया हो या वह कुछ जानता हो नहो । राम जो करें वह आ जाय॑ तो 
हाल तो जानूं क्या था। 

लक्ष्मो ने कह्--धी रज धरी आते हो होंगे दो एक दिन में । 

अमर सिंद आए। रानो आनंद के आंसू बहाने लगीं कुछ बोल न सकी । 
अमर सिंह ने लरा को दिखा के कह्ा-इर्न जानती हो ९ 

लक्ष्मी अचंभे से उप्ते देखने लगों | उस का वेष अभो तक हिंदुस्तानी था। 
पर मुख देखने से हिन्दुस्तानो न जान पड़ती थी। 

रानो ने उसे देख के कहा हम ने इन्हें कभो नहीं देखा। 

लरा ने उन का हाथ पकड़ के कहा-आप रानी है ? 

रानो--हां | तुम्हारा नाभ क्या है ९ 

हामारा नाम लरा। 

रानो कुछ न ससभी । तब अमर सिंच ने सब उत्तांत .कच्दा। केवल ल्रा 
की रक्षा के लिए अपने आहत होने की चर्चा न को । 

लक्ष्मी ने पृछा - यह बन में कैसे आई थीं १ 

लरा ने सुसकिरा के कहा-एई हाल बाबू से पुचो। हास को कैस टरहइ 
बचाया । कीस 2रह बीमार हुवा पूचो । 

क्रमश! सब बातें खुल गई। भ्रमर सिंह अपने साथियों से मिलने बाहर 
गए। 

रानी ने लरा से कहा - तुम ने हमारे साथ जो भलाई को है उसका 
बदला इभ क्या दे सकतो हैं। 

लरा ने उत्तर दिया-हाम कुंच नई किया, टुसारा बाबू हमारा जान 
बचाया है। 

और बातें होने लगीं। लरा अभी तक कारो है .थह जान कर रानी शोर 
लक्ष्मी की घड़ा विश्नेय हवा । लक्ष्मी ने पूछा तो तुम्हारा ब्याह कब होगा ९ 

लरा ने कहा--बोलने सकटा नई । हास ब्याह करने नई बो मांगटा। 

ह॑ंच्छी नें मन में सोचा कि बालकपन में विधवा हो जाने से तो बहत 


दिन कुंवारो रचना भ्रच्छा है। 
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, झुछ दिन लरा वहीं रहो | अमर सिंद ने उस का सब इतिह्ृत्त जान 
कर आरा भैज देना स्थिर किया। यात्रा का दिन श्राया। लरा रानो. भौर 
लच्झी से बिंदा मांगने गई। रानो से बोलो-टुसारा नाम टींक है | ऐसा 
किसमटः रानी का नई होटा जेसा टुसारा है। हाम-को कबी २ थाड करो 4 
छास अब नई' मिलेगा।. ,. :*, ४ /.85: 

अमरसिंह कई राजपुत्रों के साथ [उसे पहुंचाने गए, सार्ग में बहुत बातें 
नहीं हुई। आरा के निकट आ के लरा ने अपना वेश परिवतेन किया । 

... आरा में असरसिंह के कई दूत रहते थे। समाचार पा के एक दूत नगर 
के बाहर आया। वही अंगरेजरमंणी की. ले गया। - आरा में लराके एक 
आत्मीय!का परे धा। ॥ । 

लरा ने एक वार अमरसिंह के हाथ की अपनी अंगुली से स्र्श किया। 
यह न सोच सको कि क्या कहं। गला रुम्ध गया | कुछ काल घुप रघह्दी फिर 
बोलो-रानी से बोलो हास को बूल जाय सठ | तुम वी याद रक्षेगां १ 

अमरसिह ने कद्दू--राजपुत्र कभी उपकार की नहीं भरूलते। 

लरा आरा चली गई.। अमरसिह पर्वत पर लौट आए। - 


तेतीसवां परिच्छेद. ॥ 

रासशरण को आरा में रहने से निर्वाह न देख पड़ा। फुलशाइ की गोरीं 
के हाथ सौंपने पर उसे घर तक आना कठिन हो गया । गोरे देख पावेंगे तो. 
जुरूर पकड़ लेंगे। इस से वह आरा छोड़ भागने का दाव सोचने , लगा। 
प्रियारों मंदिर में रहतो थो। सम्पत्ति के समय उसे जो सुख न भिल्तता धा 
अब मिलने लगा) रामशरण सोच में था कि इसे कहा छोड़ जाऊं । क्या यहीं 
छोड़ कर चल दूं १ यह बिचार विदित होने पर पियारो ने रो कर कच्ा-5 
इमें भो साथ ले चली जो तुम्हारे. करम में लिखा होगा इस भी भुगत लेंगी। 

रामशरण निशुरता से हंस के बीला-तुस यहां बड़े मजे में रह्दोगी। 
फुलशाइ सदद करेंगे। नहीं तो गोरे मदद ढेंगे। 

प्रियारो-धम छोड़ न जाना | केले आदसी की जादा .छर रहता है 
दी होंगे तो अच्छा होगा। 

यह बात रासशरण के भो मन में आ गई। जद्ां चारों तरफ़ दद्शत- हो 
यहां औरतों से भो सदद सिले सकतो है पर भौरत साथ होने में आफतें भी 


[ «६१ ] 
बड़ो होंती हैं यह विचार कर वोला“--तुम्दें साथ लेने -में तो भौर भी शीफ़ 
है। गोरे या सियाहो देखेंगे तो दिक्क करेंगे । ३ -> ह 

पियारों और भो रो कर कहने लगो-सिपाहो श्रौ गोरों से जितना - डर 
हम को है उतना हो तुम को भो है | ऐसो राह से चलो जहां वेःन भिलें। 
अंत में रामशरण ने उसे साथ रखना हो ठोक: समका। वह :काशी जौ 
जाने के विचार में था। बहुत लोग वहीं भाग गए थे। क्योंकि वहां अंगरेजों 
का अधिक अत्याचार न था । जोविका भी वहां मिल सक्रतो थो.। ;... : 
एक रात्रि को सभौता पाके वह आरा से चल दिया। उन:दिनों प्रायः 
सभो भागनैवाले संन्यासी बन के भागते थे, बैसा हो रामशरण ने भी किया। 
पियारो संन्यासिनो के भेष में उस के साथहुई । दोनों राज्षमार्ग छोड़ कर बन 
के रास्ते से चले । राजपथ में सदा सेनाएं आया जाया करती थीं | बन में भी 
कई दल अमर सिंह को. खोजते थे। रामशरण दो एक. बार पकड़ जाने से 
च गया | इस से अंगरेजों को दृष्टि से बचने को सनसा से गश्भोर बन में चला 
गया। के 
रामशरण और, पियारो को कई दिन चलने के उपरांत पब॑तशेणो 
“दिखाई दौ। यह दोनीं न जानते थे कि असर सिंह वहीं रहते हैं।. . . 
 शाजपूत जानते थे कि अंगरेजीं ने बन में प्रवेश किया है। इस से वह 
बड़े सोवधान रंहते थे। अंगरेजों ने बनका कुछ साग काट भो डालाथा; 
जहां अमर सिंह थे वहां पहुंचना सहज न था तो भी अमर सिंह ऐसी चेष्टा में 
धे कि अंगरेज पता न पावें। और यह भी चिंता रखते थे कि किसो प्रकार 
उन्हें बन से निकाल बाइर करे । 
एक दिन रूर्थोदय के उपरांत अमरसिंच् वासस्थान के निकटवर्ती वक्त के . 
नीचे खड़े थे । रानी और लक्ष्मी भी पास खड़ी बातें कर रही थीं। कुछ दूर. 
र कई एक राजपुत्र युब के लिए संज रहे थे। ,अमर पिंद का अशख संज्जित: 
. ही रहा था। वच्द खय युद्ध का वेष धारण किए म्रें। तलवार सदा कटिप्रदेश 
5 में रहती चो थो।| इंस समय हाथ में चाबुक भो था। 6३ 
अमर सिंद युद्द में न जाते थे केवल अंगरेंजों की खोज में जावे थे कि बह 
कह हैं क्या करने को चेष्टा में हैं। इसो भवसर पर दो राजपुत्र . एक संन्धासो 
को पकड़ लाए भर पीछे २एक संन्यासिनो आाई। अमर सिंह ने पूछा--इग्हें क्यों 


 प्रकड़ा है १. 
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एक राजपुत्र ने कहा--यह यहां "अपने आने का कारण नहीं बतलाता 
और आज कल बहुत से बदसाश इस। वेष में (फिरते हैं कौन जाने यह भी 
गोइंदा हो । 

अमर--गोइंदे क्या स्त्री को साथ लिए र४ते हैं १ 

राजपुत्र--संन्धासी भी तो युवतो को लिए बन में नहीं फ़िरा करते । 

अमर सिंह की भी संदेह हुवा। संन्यासों आंखें न सिलाता था। कैक्‍ल 
माला खड़का रहा था। उस का शरोर कांपता था संन्यासिनी को आंखों 
में भांसु भरे थे मुंह सूख गया घा। 

रानी बड़ी तोब्र दृष्टि से उस को ओर देख रहो थीं। एकाएकोी कहने 
लगीं-यह और कोई नहीं है वहौ पापो रामशरण है| जठा श्री दाढ़ी 
नकली लगाए है ! 

यह कच्दना था कि उस को दाढ़ी और जटा खींच कर अलग कर दो गई । 
साथ हो अमर सिंह ने गरदन पकड़ कर धरतो पर पटक दिया और छाती 
पर पांव धर के खडे हो गए। कमर से तलवार भी निकाल लौ। 

रामगरण की छातो के हाड़ चर मर करने लगे। स्तास रुक गई। आंखें 
निकल आई' । इस से अमर सिंह ने पांव उठा लिया। कह्दा-ऐसे दुष्ट को 
पैर से कुचल के मरेंगे तो पर अपवित्र हो जाय॑ंगे |--राजपुत्रों को :्राज्ञा दी 
कि इस के शरोर को टुकड़े २ कर के सियारों को खिला दो । 

रासशरण उन के पैर पर गिर के भौत, शप्क, आतंख्वर से कहने लगा-- 
मैं बेशक नौच हूं | पर आप अपनी बुजुर्ग को तरफ़ देखिए | मेरे गुनाह को 
कौर जो चाहिए सजा दोजिए पर जान बचा दौजिए | रच्छा कीजिए | 

अमर सिंह ने राजपुत्रों को हाथ से इंगित किया वे रामशरण की मरे बकरे 
की नाई' टांग कर ले चले। रामशरण रोने चिज्नाने लगा। लक्ष््ी डर कर 
, सुख गई'। रानो खिरता के साथ खड़ी कठोर दृष्टि से देखती रहीं। मन में 
सोचती थीं कि इसो चंडाल ने हमारा धर्स लेना चाहा था। 

पियारी दौड़ कर रानो के चरणों. पर गिर पड़ी शौर आंधू बचाती चुई 
बोलो- इमारे सामौ को रच्छा करो | रानो ने कठोर खर से कद्दा-जानती 
छो तुम्हारे खामो ने क्या पाप किया है? , 

. प्रियारो-यह मैं नहीं जानती, न जानना चाइतो हूं, इतना जानती हूं 

कि इस ने तुम्हारा बड़ा कशर किया है | पर तुम देवी हो, पतीबरता हो, मैं 
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भीख मांगती हूं मेरे सुहाग कौ रच्छा करो | मेरे खामो के परान सुमे भोख 
में दे दो | भगवान तुम्हारा राज सुहाग बनाए रक्ले! मेरो चूड़ियां तुम्हारे हो 
बचाए बच सकती हैं | में भोख मांगती इूं तुर्हारो लौंड़ो इूं मेरा सुहाग 
अपनो निछावर में दे दो | 
रानी के नेच अत्यन्त कोमल हो गए। ऋदय को कठिनता जातो रहो 
कीसल खर से पुकारीं--खामो ! । 
अमर सिंद पास आए। रानो ने कहा-उस पापी को छोड़ दोजिए। मैं 
आप से उस के प्राण को भि्षा चाइतो हं। 
“तुस्त | उस के प्राण |” अम्तर सिंक्॒ को बड़ा विस्मय हुवा | कि रानी उस 
को रक्षा करना चाइतो हैं | 
. रानी ने अपने चरणीं पर पड़ी हुईं सत्रो को दिखा के कहा--यह् उस की 
घरवाली है। स्ट्रियों के लिए विधवा हो जाने से सर जाना अच्छा होता है। 
इस को ग्ाज्ञा दें कि अपने पति को ले के चली जाय । 
अप्तर सिंह समक्त गए। कुछ चिन्ता कर के कहने लगे -कि तुर्हीं उसे 
अपनी भोर से छोड़ दो- यह कच के राजपूर्तों को भ्राज्ञा को क्ि--बंघुए को 
यहां ले आज । ह 
रानी ने उत्त स्त्रो से पूछा तुम्हारा नाम क्या है ! खो ने कहा--मेरा लाम 
पियारो है। 
रानी--क्या यह तुम से प्रीति करता है ? 
स्त्रो चुप हो रहो । फिर कुछ देर में बोलो-नहीं, पर मेरे लिए तो यहो 
, सब कुछ हैं। " 
रानो ने कह्ा--तुस सुलच्छनो हो तुम्हारे गुनों से यद्द कभी सुधर जाय 
तो अचरज नहीं है। 
इतनो बातें हुईं थीं कि राजपूत लोग रामशरण को ले आए। 
, अमर सिंद ने रानी से कहा--अब कहो क्या कहती हो ? 
रानो ने कद्दा--रामशरण | 
रामशरण क्षांपता हुवा चारों भोर देख रहा था। प्राण बचने को भाशा न 
थी। रानो को राचसो को भांति देखता था। उन के सुंच्द से अपना नास सुन 
के और भो भयातुर हो गया। जाना कि यह सुझे अपने सासने बध करावैगो। 
रामशरण ने हाथ जोड़ कर रानो से कच्दा-मेरो जान न लोजिए। मैंने श्राप 
को उंगली तक नहीं छुड्क, भाप बहादुरों:के खानदान कौ हैं। मेरो क्या सजाल . 
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थी कि वेश्रदवी करता। मेरो जान लेने से आप को क्या फ़ायदा होगा १ 
पियारी इस समय अलग इट कर खड़ी हो रहो थो। रानो बोलौं--तू एक 
ही चंडाल है| तेरा मर जाना हो अच्छा है पर तू मरेगा तो एक विचारों 
बिधवा हो जायगी। इसे से तू मारा न जायगा अपनो स्त्रो के पुन्ध परताप 
से तू बचगया। अब जहां जी चाहे चला जा पर अपने प्रान बचानेवालो को 
भूल न जाना । 

रानी के सुख का भाव, बात करने को चेष्टा, तेजखिनो मूर्ति देख के अमर 
सिंह बड़े हो भानंदित हुए। राजपूत भमर सिंह को ओर देखने लगे! अमर 
सिंच् ने संकेत दारा छोड़ देने को आज्ञा दो। अभोतक रासमशरण को बचने 
की आशा न थी बनावट से बिनतो कर रहा था। सुक्षि की आज्ञा सुन कर 
वाकाशुन्य हो गया। पियारी ने रानी के चरण छू के कहा जेसे आपने सुझे 
सुखी किया है वेसे हो रासजी आप को सदा सुखी रक्‍वें ।--यहद कच्दकर पति 
का हाथ पकड़ के चलने को उद्यत हुई ) अमर सिंह ने आगे बढ़ के रामशरण 
से कद्ा-तू बच गया अब सुख से चलाजा पर एक चिन्ह भो लेता जा जिस 
में सप लोग तुमे सच्दज में पहचान सकें । ' 

यह कचह्कर रामशरण के लसाट पर ऐसी तोब्नता से कोड़ा मारा कि 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक का चसड़ा उड़ गया। लद्ढ बहने लगा। कंपर्ड 
से माया छिपा के शिर कुका के वह चल दिया। पियारो भो रोती २ साथ 
चली । 

रानो ने भमरसिंद्र से पुछा -यह क्या किया ९ 

अमरसिंह ने कहा--कुछ नहीं एक चिन्हारी कर दो है। 

रामशरण और पियारो दूर चले गए। तब बन कौ नदी के तौर पर पहुंच 
के पियारी ने लस के मस्तक का लक्ष धोया भौर कपड़ा भिगो के ;बांध दिया । 

रामशरण ने कहा--तैरे हो पीछे तो हमारो यह हालत हुई है। 

'पियारोौ-मेरे पौछे | 

रामशरण-हां तू साथ न होती तो हस इधर क्यों आते ? यह कह के 
दुष्ट ने खो को लात मारो) 

पियारो ने कुछ चिंता न मानो। मार तो उसे नित्य हो खानो पड़तो थो । 

रामशरण के कपाल पर यद्द चिन्ह जन्म भर बना रहा । 
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चोतीसवां परिच्छेद । 


विद्रोडियों के शिरधरा लोग आपस में मिल के एक दूसरे की सहायता न 
करते थे इसो कारण अंगरेजों ने जय लाभ कर लिया। बविद्दार में बाबू कुंवर 
सिंद, अवध में मौलवो साहब, मध्य भारत में तांतिया टोपी ने, अपने पराक्रम 
से अंगरेजों के दांत खध्टे कर दिए थे। जो कहीं यह सब एकत्नित होके युद् 
करते तो अंगरेजों का जय पाना कठिन था। अंगरेजीं को यह बड़ी सुविधा 
रहती कि एक स्थान पर उन को .सेना विपत्तिग्रस्त होती तो दूसरे स्थान से 
सहायता आजाती थो । लखनऊ और आरा आदि अनेक स्थान पर इसो प्रकार 
उन को रक्षा चुई थी। कुंवर सिंह आजमगढ़ में आए तो इलाहाबाद और 
लखनऊ से अंगरेजीं को सहायता प्राप्त हुई पर बाबू साहब को कहीं से ध्दा- 
यता न सिलो। कुंवर सिंह ने देखा काशो जो का रास्ता बन्द है भौर किसी 
ओर, जाने से कोई फले न होगा, इस से विद्ार लौट जाना हो उचित समभता। 
जब वह भागीरथो के सब्मुख जाने लगे तो भाजसगढ़ के सेनापति ने दूसरे 
सैनाप्ति को समाचार दिया। द्वितोथ दलपति पद्दिले से आके उसी मार्ग में 
जम रहे। राजपूतीं ने मार्ग में कुछ विश्वाम किया भौर प्रचार कर दिया कि 
सेना बलिया नामक ग्राम के सन्मुख पार उतरेगी। बलिया में अंगरेज 'सेना- 
पति था वच्द यह पम्बाद पाकर फूल छठा। कुंवर सिंह, ने गुप्तभाव से कुछ 
सेवकों को शिवपुर नामक स्थान में भेज दिया वह स्थान बलिया से १० कोस 
पूर्व है। वहां जाके सेवकों ने बहुत सी नावें संग्रह कीं। रात बौतने पर बाबू 
साइब ने चुप चाप यात्रा को। बलिया में अंगरेज रात भर ,युध का आयोजन 
करते रहे। सेनापति ने बिचारा था कि जो भोर तक कुंतर सिंह' न आवेंगे ती 
इस आपको जा के उन पर आक्रमण करेंगे। प्रभात हो गया। अंगरेजों का 
दल सिपाही सेना से लड़ने को चला। जहां रात्रि को कुंवर सिंह ने, छावनी 
की थी वहां अंगरेदा जा पहुंचे । पर सिपाहो वहां कहाँ १ वच्ठ तो: शिवपुर 
भाट को चल दिए थे। यह समाचार पाते हो सेनापति ने उधर को कदस 
बढ़ाया । पांच, छ कोस बालू का प्रथ वेग से चलने पर भी शौपघ्र नहीं 
निमटता । अंगरेज़ पहर दिन चढ़ने के उपरान्त गंगातीर पहुंचे । कुंबर सिंह 
को बहुत सी सेना पार हो चुको थी, बच खय॑ कई राजपुत्रों के साध नाव पर 
चढ़ रहे थे, इतने में अंगरेज आ पहुंचे । नौका खुल गई, अंगरेज़ीं ने उस पर 
गोलो चलाना भारंग्भ किया। बाबू साइब नाव पर खड़े थे एक गोली उन को 
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बाई कुदनी में आ लगी। हड्डी टूट गई हाथ भूलने लगा । रक्त से कपड्ड़ 
भींग गए । साथवाले कपड़े से हाथ को बांधने लगे पर उन्हीं ने निवारण कर 
के कद्दा- यह तो वैकास हो गया। बांधने से क्या होगा । इसे काट डालो 
फिर कपर्ड़ से लब्ू रोकना । 

राजपूत चुप हो रहे। कुंबर पंच बोले--कोई डर नहीं है। जी कोई 
हमारो आज्ञा पालन करना चाहे वह इस हाथ की काट दे। 

किसी ने ऐसी भाज्ञा न सानो। कुंवर सिंह कटि में सदा तोच्ण शुजालो 
रखते थे उसे दहिने हाथ में निकाल के एक हो आधघात सें भग्न हस्त को 
बाबू साहब ने छेदन कर डाला और यह कह के गंगा जो में फेंक दिया कि-- 
गंगा साई ! यह राजपूत का हाथ अपने चरणों के तले रखना | 

पार यहुंच के कुंवर सिंह नाव से उतरे। लक्ल निकल जाने के कारण भघत्यन्त 
निरबल हो गए थे इस से घोड़े पर न बेठ सके। लोग निकटवाले गांव से 


पालको ले भ्राए। उस पर लैट के कुंवरसिंद् जगदौसपुर चले। 
' पेतीसवां परिच्छेद' । 


रामशरण को यक्त चिन्ता सताने लगो कि किसी तरह अमर सिच्ध से 
बदला लेना चाहिए। पत्नतत पर इसे अनुमान छ्ो गया था कि राजपूत लोग 
अंगरेज्ञों से लड़ने का सामान कर रहे हैं। इस से इस ने अंगरेणीं से मिलने 
का बिचार किया। 

अंगरेज़ी से भी डरता हो था। उन दिनों भागनेवाली कैदी को बिना 
विचार ही फांसो होतौ थो । वीसी रामशरण ने “ पर अकाज लगि तन 
परिह्ररहीं ” का उदाहरण बन के भ्रंगरे़ी के पास गसन किया । बन में 
एंकमैदान के मध्य अंगरेज़ीं ने छावनो डालो थो वहां यह भी पहुंचा। पियारो 
की कहीं छिपा गया । वहां के पदरेदार ने इसे गिरफ्तार कर लिथा। 

रामशरण ने उस से कहा--हसे जरनेल साहब के पास ले चलो | 

वह ले गया तो इस ने सेनापति से कहा-मैं हुजूर को एक खुशखबरी 
सुनाने आया हूं 
मा सेनापसि ने सन्देह में भाकेक हा--टुस गोइंडा जान परटा है। टुंस को पांसी 
होगा। 


« राभगरण के भाग से वहां कोई पहिचाननेवाला न था। अंगरेवा सेमापतिं 
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और सेनिक गण आरा चले गए थे। इस से रामशरण ने निर्भय हो के कहा+-- 
हुजुर सुझे फांसो देने से क्या फ़ायदा होगा। पहिले मेरी अर्ज़ा सुन सौजिए 
फिर जो सुनासिव समक्तिए कीजिए | 

सेनापति ( दाढ़ो सुंदर में दवा के ) जलडो बोलो क्या बोलटा है १ 

रासशरण-हजुर | मैं गोइंदा होता तो बेखीफ़ यहां न चला भाता। में 
अमर सिंच को देख आया हूं। इका हो तो वहा सिपाहियां को ले जाऊं नहीं 
तो वच् खुद भी इधर हो आनेवाला है। सेनापति ( दाढ़ो को दो उंगलियीं 
से उठाते हुए ) टुसारा बाट उस का आने पर टोक समजा जायगा। टबटक 
टुस कैड रहो । 

“रामशरण--बहुत अच्छा हुजूर ! पर एक अर यह भी है कि असर सिंह 
के देख लेने से कुछ न होगा अगर मेरो बात मानिए तो उसे कद कर लौजि- 
एगा या उस को लाश आरा में मेज सकिएगा। 

सैनाप्रति--बीलो क्या बाठ १ 

रामशरण-पहिले तो यहां से फौज हटा दौजिए। पर जाहिरा में फीज 
और छावनो यहीं रखिए जिस में वह धोखा खा जाय। इस तरह का घोषणा 
खा के राजपूत इधर आजायंगे तब मैं उसे गिरफ्तार करा दूंगा। 
. सैनापति--बैल | दुस ह्ीशयार आडसो जान परटा है। अगर हास 
टुमारा एतबार करे टो बोलो टुम क्या करेगा १ 

रामशरण--में ऐसी तदबोर करू'गा जिस में भ्रसर सिंह आप कै प्रास 
अकेला आ जाय और अगर यह न हुवा तौ भी कुछ हज नहीं है भाप लड़ाई 
का सामान कर रखिएगा । 

सेनापति ( सुंसकिरा के ) हामारा फौज डी जगह रहेगा टो अमर सिंह 
की अच्चा मौका मिले जाने सेकटा और फ़िर टुसारा वार्हँ बरा डरकट 
( दरखूत ) डेकने दोगा पासी डेने को । 

रामशरण--हुजुर जो चाहें कर सकते हैं में भाग न जाअंगा। पर अब 
देरी करना ठोक नहीं है। अमर सिंदर आता हो होगा। अगर मेरी बात 
, ऐतिबार के लाथक न निकले तो सुसी फांसी दिलव। दौजिएगा। 
सैनापति उस के मुंद को ओर देखते थे। बोले--इस 2रफ़ टी अमर सिंह 
का कैरकाहे ( खेरखाह ) बौट है टुस उस का डुश्मनी करटा है काए १ 
रामशरण ने माथे पर से कपड़ा हटा के कोड़े को दाग दिखाई। और 


[ ध्द ) ह 

आँखों में लह भर के कद्दा--उसो ने मेरी यह हालत की है, उस के कैद ही 
जाने से हुजुर का भी काम होगा और मेरा भी कलेजा ठंठा हो जायगा। 

सैनापति-यह डाग कसा है १ 

रामशरण ( सुंह लटका के ) चांबुक का हुजुर। 

सेनापति-छस ने टुम की सारा काए वाररू ३ 

इस की उत्तर में रासशरण ने इस आशय की गप्प हांकी कि मैं सरकार 
का खेरखाह हूं बागियों का पता लगाने की इधर उधर फिरंता था इतने में 
राजपूत लीग अमरसिंद्र के पास पकड़ ले गए। उन्हीं ने बेड़े पीर से चाबुक 
मारा और दूसरे दिन फांसी देने के लिए कृद कर लिया। मैं पहरेवालों से 
मिल के भाग आया हूं। | 

पनोपति की विश्वास सां हो गया। पूछा-टो बांगो लोग कब टक्ष 
आवेगा १ 

शमशरण--आाते हो होंगे। कल रात को यहां दुपद्दर तक पहुंच जाने 
की सलाइ करते ये।.. 

शब बातें सुन के सेनापति ने सेना को सब्जित होने को आज्ञा दी । सैना 
छावनी के पास हो बन में छिप रदो। छावनो में केवल थोड़े से लोग रद्द गए 
ज्षीर थोड़ी हो दूर पर रामशरण भीर चार सिपाही घोड़ीं पर चढ़ के खर्ड 
हो रहे । सेनिकों को भादेश कर दिया गया कि रामशरण भागना चाहे वो 
कोई शठता करें तो उसे मारडालना। रामशरण ने भी समझ लिया कि 
कोई बदवा।ती करू'गा तो बचूंगा नहीं । 

स्िपाहियों को देर तक राह नहीं देखनो पड़ो। रामशरण ने राजपूतों 
क्षा एक दल सावधानी से झाते हुए देखा। सोखे हुए घोड़े निशब्द्ता से चले 
रात थे। रामशरण ने असर सिंह को देखते हो गाली देना आरभ्ा किया। 
अमर सिंह विस्मय के साथ इधर उधर देखने लगे । इसे देखा तो साथियीं से 
सुप्किरा के कहा--तनिक ठच्रो मैं आता हूं। 


अमर सिंद रामशरण के पास घोड़ा बढ़ा ले गए। रामशरण भी ४॑गरेणी 

धैना को ओर भागा। चारों सिपाही भो उत्चीं का आड़ से उस के साथ हए। 
भरी इई बन्दूकें उन के हाथ में थीं। रामशरण प्राण प्रण से भांग के भंगरेपीं 
की सेना में जा पहुंचा। अमर सिंद क्रोध के मारे उस को धूर्तता न संभक्त 5 
: के उसी के पोछि चले गंए। पीछे से चारों सेनिक भी आ गए। अमर सिंच्र ने 
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तलवार निकाल के दो चार को मार गिराया पर अंत में बन्दी हो गंए। सेना- 
प्रति को आज्ञा थो कि कोई उन का बध न करें। ह्योंकि उन से बहुत- सो 
आशा थो। 

इतने में राजपुत्र भी आ गए पर वच् बहुत थोर्ड से ऊपर से. लड़ने. को 
, निकले भी न थे इस से कुछ हो काल लड़कर चले गए। " 
... रामशरण ने सेनापति.को लम्बी चौड़ो सलाम की भौर कच्दा--हजर अब 
मेरे लिए फांसो का हका हो। में हाजिर हूं। 

सैनापति ने हंस के कह्ा-हाम बूल गया था । टुम आरा चले बरा 
इूनाम पावेगा। ठुस बरा अच्चा कास किया । 

रामशरण हाथ जोड़ के बीला--हजूर अगर पहिले सुक से कोई कुसूर 
हो गया हो तो ? 

सेनापति-वीक् | सब माफ़ किया जायगा। 

रामशरण--हुजूर ठीक फरमाते हैं १ 

सेनापति--टुम हासारा बाठ ठोक जानटा नई' 

रामशरण ने बड़ो नस्तरता से कद्द-भला चुजूर,कौ बात क्यॉकर ठोक न 
समभूंगा। लेकिन विह्तर होगा कि अमर सिंद्. को यहीं फांसी दिक्वा 
 दोजिए तो और राजपूत भी डरकर इताअ्रत कुबूल कर लेंगे नहीं तो पोछे से 
अमर सिंह भाग जाय तो अजब नहीं । वह एक हो सुतफ़नी है. 

सेनाप्ति ने कह्ा--नढ इस को आरा में ले जायगा वच्दां जो होगा ,टोक. 

“हौगा। एई आडमो अमर सिंग है या नई हास टो जानटा नई | सिरफ़ टुम. 


:  बोलटा हैं। 
रामशरण ने कुछ, सुंदर बिगाड़ के कद्दा--इुजूर को अभोतक एतिबवार 


'नहों:है। 

सेनाप्रति-एटवार है टोबी कानून का पाबंडो होगा नई' १ इस-कोी 
'आरा ले जाने होगा । गा 00 

रामशरण ने अमर सिंह को भोर फिर कर कचह्ा-अब कडिए:? 

इूस प्र सेनापति ने रामशरण को डांट के कद्ा--वेल | ठुमः ऐसा बांट 
बोलने सकेगा नई--साथ हो अ्रसर सिंच से कचह्ा-- डेको | टुम की आरा ले 
चलंटा है वहां जो होगा टोक होगा पर यहां कोई टुमारा बेइवाटों करंने 


सकेगा नई] 
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सेनिक लोग अमर सिंह को ले गए। रामशरण ने सेनापति से कह[-« 
हुजूर एक र्ज है। 

सेनापंति--वो क्या १ 

रामशरण--एक डोलो का हका कर दौजिए। 

सेनापति--छउस का क्या होगा ? 

रामशरण-मेरी औरत उप्त पर चढ़ के आरा जायगी हुजूर । 

सेनापति ( भाधय्य से ) बेल ठुमारा औरट | 

रामशरण-हां चुजूर ) मेरी ससुराल नजदीक हो है । ससुर मर गए हैं 
घर में कोई है नहों। हका हो तो 'णौरत को भारा ले जाऊ' । 

सेतापति ने कहा --अज्ञा उस का बंडोवरू कर डेगा। सन में सोचे 
“ ज्ेटिव लोग कसा जानवर का साफिक है ” 

असमरसिंह बन्दी हो के आरा में भाए। 


छत्तीसवां परिच्छेद । 


अमरसिंह के बन्दी होने का समाचार शौघ्र हो भारा भर में फेल गया। 
लरो ने भी सुना । 

संनाप्रति अप्तरसिद्द को मैजिस्टट के पास ले गए। मैजिर्स,ट साहब 
अपने बंगले हो में कचहरो करते थे। बंगले के चारों भोर सदा धोड़ीसी सेना 
और पहरा रहता था। उन के बंगले के पास हो लरा भी अपने नातेदार के 
साथ रहती थो । 

क्षरा को देख के आरा के अंगरेज बड़ी विस्मित हुए थे और उस का 
दत्तान्त सुन के ओर भो चकित हो गए थे। यह किसे विश्वास था कि विद्रो- 
हियों के हाथ से अंगरेजयुवतो रचा पावगो। कुछ दिन भारा के अंगरेज्ी 
में लरादौ को चर्चा अधिक हो रहो थी। वहां के भेजिर, ट साहब का प्याक 
नचुव।था। वह खरापर मोहित हो गए थे। इच्छा थी कि विद्रोचन- 
शांति के उपरांत ब्रिवाइ का प्रस्ताव करेंगे। खरा किसो से बचुत सिलतो 
जुलती न थी। 

सैजिर्सूट के बंगले में असर सिंह के भाने का सस्बाद पाके लरा चचां जा 
पहुंची। मैजिस्ट बैठे चुए सेनापति से पूछ प/छ कर रहे थे। भसर सिंच 
खर्ड थे। आठ दश सिपाहो शस्त्र लिए पहरा दे रहेये। इतने में लरा को देख 


[ १५०६१ ॥ 


के मैजिसईट साहिब ने उस के लिए अपनी कुरसों छोड़ दी। लरा कभी उन 
के यहां अकैली न जाती थो। जातो भी थी तो विचाराखय में प्रवेश न करती 
थो। उन दिनों विचार में बहुत विन्नंव न होता था। 

लरा बैठ गई तब सेजिसूई ट ने कद्दा--वेल, मिस टाइलर | कुच हुकूम १ 
( लरा के पिता का नाम टाइलर था ) 

लरा ने कद्दा--नई' | दास सोकडसा डेकने आया है। 

सेजिप्तई ८--बरा भेहरबानो | टुस अमर सिंग का पास कुच डिन मेसान 
( मिह्िसान ) रहा है उस को डेक के पह्चिचान सेक्रटा है १ 


लरा सोचने लगी क्या जवाब दूं। अमर सिंध ने एक बार उत्त को भोर 
देख के सुंह फेर लिया था। उन की घोर देख के लरा लब्जित हो गई थो। 
इधर सेनिक, सेनापति, सेजिसूई्रट लरा को भोर देख रहे थे। लरा ने कहा 
अलबट ( अलवत्ता पह्चिचान सकती हूं )। 

मैजिसईट ने भर सिंद्र को दिखा के पृा-ये आडसी अमर संग है 

लरा ने ऋष्ा -ये क्या बोलटा है १ 

मजिस्ट्रेट यथार्थ विचारासन पर होते और लरा सचस्तुच साक्ो होती तो 
ऐसा प्रश्न न किया जाता। खरा का उत्तर सुनके मैजिस्‌ई ट साहब ने सुसकिरा 
के कद्दा-अबो इस से पूचा नई' । आउर इसका बाट का एंटबार बी नहीं 
है। पर अमर सिंग को बौट लोग जानटा है। डो चार गवाही बुलाने होगा 
आाप उस को जानटा है, इसो से दाम पूचा । 

लरा ने कहा--ए आडसो असर सिंग जान परटा नई'। 

लरा ने विचार किया था कि ऐसा कहने से कदाचित यह छुट जाय॑ | ऐसे 
अवसर भूठ बीलना बुरा नहीं है। 

अमर सिंह लरा कौ ओर देण के स्नहपूर्ण ख़र से बोले--मिस टाइलर | 
( मेजिसूर्टूठ के सुख से सुन के यह नास सौख लिया था ) भाप हमें बचाने के 
लिए ऐसा! कहतो हैं पर राजपूत रझत्यु से इतना नहीं डरते कि भपना नाम 
गास छिपावें। ऊपर से असर सिंह को कौन नहों जानता। क्या भंगरेज हमें 
इतनी जलदो भूल गए होंगे। क्या यह साहब खुद इमें नहीं पहिचानते ? 

मैजिर्सूट ने लरा से कह्ा--अब आप क्या बोलटा है ९ 

लरा ने कद्दा-ये आडसो कुड (खुद) केठा है टो दाम क्या बोलने 
सेकटा-यह कह के लरा चलो गई। 


4 औडड ॥) 


मैजिस्ट 2 ने दो चार पहिचाननेवालीं की बुलाया। स्तीं ने पह्चिचाना, 
तो साइब ने असर सिंह से कहा>टुभारा बाबट कमिशनर शायब का राय 
लिया जायगा पर टुम को पांसो होगा आलबट। टुम बरा बागी है। दुभ 
ज़ौठा रचने से बलबा चूटेगां नई । . 

अमर सिंह ने कह्ा--हम भरने को तैयार हैं पर हमें फांसी न देके गीली 
से क्यों न मारते १ 

मैजिस्ट 2-नई' गोलो से सिफफ सिपाई सारा जाढ़ा । 

अमर-हम ऐसे साधारण राजपूतों की तुम सिपाही नहीं ससभते १ 

मैं*--नई' | टुम बागो हाथ। 

अमर-तो तुम चोर ही | 

म्रेजिस्स 2 ने क्रोध रोक के कद्दा--ईस को ले जाभो | होश्यारो से रक्को । 
थे बरा बागो चालाक हाय-- 

सैनापति ने सेजिस्ट, 2 से पूछा--ये कच्चा रक्षा जायगा १ 

विद्वोदियों ने कारागार फूंक दिया था। सैना मैदान में छावनी: किये थी 
सेन्याध्यन लोग एक दूटे फूदे घर में रहते थे। भ्रमरसिंदह कद्दों रक्‍्खे जाय॑ ? 
:>सेजिस ट के बंगले में दी नए कमरे बने थे। उन के दरवाजे भो  सकबूत 
थे।: एक में सरकारी खज़ाना था। एक खाजी पड़ा था। छसी में अमर सिंह 
का रखना उत्तम समभ्ता गया। मेजिस्ट्रंट जानते थे कि आरा की बहुत से 
लोग कुंवर सिंह और भ्रमर सिंद्र के शभचिंतक हैं | अवसर पा के भगा शी. 
जाय॑ तो आश्रय नहीं | इस से अमर सिंह को अपने हो यहां के कमरे में:रक्सा 
और पहरेवालों को संख्या दूनो कर दो। उस कमरे में दी दार थे एक बादिर 
की भोर था उसो से असर सिंह भोतर गए। दूसरा द्वार भौतर,को ओर था 
उस में से मेजिस ट के शयनग्टद का भो सागे था-। बौच में दो कोठे और थे । 
इधर पचरे को आवश्यकता न थो.। तीन कठिन चार भग्न किए बिना अमर 
सिंइ मेज़िर्सू ८ साहब के शयनग्टड में नं जा सकते थे।.पहिला. चर लो: के 
दंडों क्ा.या, उस का तोड़ना मनुष्य का कास न था। इन सब, द्वरवाजों की 
तालो साइब अपने पास रखते थे।.शयनागार में सदा मभरो. हुई .पिस्तील 
रहती थी। अमर सिंह निरस्त्र थे... . - ; 

ज़िकीं ने फूलशाइ को बंद किया था वह दूसरे मेजिस्ट्रट थे. यश मैजि 
सु भसर सिंच को बंद कर के लौठे तो देखा एक घार प्र :लरा एज़ो है 


 एवऋ 
साइव ने उंस से कहा--आह | आप को इटनां छेरी टैरना परा ] साफ़ करो] 
हाम अबी आंटा, यें कांस कर के | आप बेठे। 
लरा कमरे में जा बेठी । सॉहब भी दूसरो कुरसो पर बेठें। 
लरा ने पूछा--वेल | क्या हवा। 
मेजिर्सूट ने कह्दा-उस को कंड कर रक्ा | कमिश्नर शायब का हकूस॑ 
छोने से पांसो होगा। आप इंटना डिन उस का साट रहा पहिंचानने साकटां 
नई | 
लरां का गंडस्थल अरुण हो ग्रया। एक तंसवोर देखने के सिंश से. मुंह 
'फेर के बोली-हास उस का लेडी ( स्त्री ) का पास रेट था। उस को अचौ 
टरह डेका नई । इटना बरा बागी पकरा गैया है, कमिश्नर बरा कुशी होगा। 
टुसारा और जनरल शायब का टी होगा। 
 : मेजिंस ८--दाम तो कुच किया नई'। जनरल का टारोफ॑ होने सोकटा 
आलेबंट। 
लरा--कैडी कहाँ हाय * 
मैजि-एंडे बांगला का नया कभांरा में रक्ता। टाली हासांरा पास! 
(जेब से निकाल के दिखा दो) भाउर आडमो का एटबार नई करने सैकेटा। 
: कुछ काल तक और बातें कर के लरा ने कच्दा-- आंज रार्ट को धाभारा 
“गार (घर ) में काना ( खाना ) काओ। के 
साहब ने आनंदित हो के उत्तर दियां--बरा कुशी से | पर भाज आप 
शामारा मंसान होंटा नई' काए १ ; 
लरा ने मंद मुम्तकान के साथ कह्दा--भाज्ा ! 
सांइब-भौर सब लोग की बो बुलाने मांगटा ? 
लरा-नाई'--हाम अ्रकैज्ञा अबैगा । 
£ साइब आनंद के सारे निर्वाक हो गए। लरा ने विदा के अभिप्राय से हांथ 
फैलाया) साइब ने कोमल करपत्नप भ्रहणे कर के अंगुंलो के धारा प्रधर संश 
किया, लंरा ने इंस के चौथ खींच लिया | कहा--वैल, राट को प़िलेगा 
:. चास्यलावष्यमधरिसामयी सम्दरो चंचल शति से धल दी, साहब शोभा 
'दिखतेरह गंएं। .  : 2 
उस दिन साहब से जीर कोई काम नहीं ही सको। 20 मकर, 
क्षरा ने अमेले निसंत्रण ग्रहण किया है यह सुन के उस के भात्मोथगणे 
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विस्मित और कुछ अप्रसन भी हुए पर वच खतंत्र थी कोई रोक न सकता 
थ(। संध्या के उपरांत लरा मैजिस्ट्रेट साइब बहादुर के यहां उपस्थित हुई 
भोजन के पश्चात इधर उधर को बातें होने लगीं। साहब पहिले लरा को 
गंभोर और रुपासिमानिनी समभते थे पर भ्राज उस को बाकचातुरी ओर 
सरलता देख के सुख हो गए। उन्हें जान पड़ा कि ऐसो रूपवतो भौर गुणबती 
संसार भर में न होगो। प्रेम के आरंभ में सब लोग ऐसौ हो कव्यना करते हैं। 
साहब ने उसे गाने के लिए अनुरीध किया पर उस ने खोकार न किया। 
साहब ने दो चार प्रीति को बातें कीं लरा ने चतुरता से वह भी ठालदूल दीं । 
इस से साहब ने समझा कि अभी कुछ दिन धौरंज धरना चाहिए. 
बंगले के एक कोने में हुनालो बंदूक धरो थो | उसे लरा उठा लाई भौर 
बोलो--भीह् ! केसा कराब चौज्ञ | 
साहब इस अदा पर और भी निछावर हो गए। हंस के बोसे--कराब क्यों ? 
लरा-बैल, ए न हीटा टो-इटना लराई न होटा, आडसी मरठा नई । 
साहब--बेंडक नई था टब बी टो आडमो लोग लरटठा सरटठा था । कीई 
छटयार न च्ोटा ठो वो डुनिया में एक सब से जेयाडा टेप इटयार था... 
लरा--यी क्या इटयार १. 
: साहब--“ भौरठ लोग का आंक ” ( नेत्र )) यह कर के साइन लरा के 
नेत्रों को भर देखने क्री । 
. लरा हंसने लगो। बोलो--शायब लोग का बाटचोट उस से भी  ठेपा 
होटा है। 
हंसने में लरा के हाथ से बंदूक गिर गई । उस की नली से बाएं इ्वाथ को 
उंगली में कुछ चोट भा गई । लरा ने दुःख बीधक श्रस्फुठ चोल्कार किया और 
उंगली को दूसरे हाथ से दबा लिया। 
: . साहब घबरा के उठ खड़े हुए।. लरा ने कुछ हंसते कुछ (रोते से. सर के 
साथ कह्ा--बोह कुच डर नई उंगलो में थोरा सा लगा) * ४ 
साहब विकलंता से बीले- छाकटर: को घुलाटा है.। 
छरा--नह थोरा सा पानी डेने से टोक हो जायगा। 
2 साईब खय॑ पानो लाने गए तब तक लरा ने पाकेट से एक शौशी निकाल . 
: कै एक काँच के पात्र में किसी प्रदार्थ की दो चार बूंद डाल दीं जो बचुत ध्यान: 
“ “दिए बिना जान न प्रड़तो थीं। 
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साइब पानी ले कर आए | उसे अंगुली पर छोड़ कर लेंरा ने; कहा -वैल 
कमंटाकटोी मालूम होटा है। “ पड 
“साइब-टो शेरे ( एक प्रकार को मदिरा ) डेटा है--यह “कच् के फिर 
चले गए। और उस को शोशी लें आए।  लरा एक छोटा सा ग्लास लिए खड़ी 
थो वच्ठ साइब को दे दिया। साहब ने उंस में म््य भर दिया; लरा पो गई।' 
ओर बोतल उठा के उस पात्र की भरा'जिसे सें अपने पास से द्रव पदार्थ डौला: 
था। उक्त काचभाजन को अपने अरुण अधर में लगा के साहब से कह्ां-+ 
लेव टुम वो पियो। ह : ! सर 
इस प्रकार कटाक्ष कर के भोर होठों से लगा के यदि लरा ज़इर का 
प्याला दे देतो तो उसे भी साहब अम्शत हो समझ के पो जांते। झट स्लास 
ले कर जहां पर सुधर सुंदरो का अधरास्त लगा हुवा था वहीं मंह लगा के. 
 अकालसुत्युद्धरणं ? करे गए। 
लरा दूसरों झोर देखने लगो | साहब पो चुके, तब बोसो--घव जाटों है। | 
 साइब (कांतर खर से ) अबी १ इाट में बोंट चोट लगा है टो-+ ४० 
: लरॉ--नई' | अब डे नई' हाय | चलो थोरा डेरो बाग में चले। 
: साइब के भारय से अमरसिंद के साथ हो लगा भी प्रेमजाल में आबर्द हो. 






दोनों जनों को बाग में टहलते देख के साहब के नीकंरों ने निथ्य कर 
लिये कि अब दोनों का व्याई ठहर गयां। ब्याह को चर्चा पंदिले भी साइंब ने 
“की थो अब भी को पर लरा ने कहा--अबो चारो टरफ लराई हो रहा है, भवी 
ऐसा बाठ टोक नई' है। 


साहब ने कहा--टो कुच डिन का बाड़ | 28: 
लंरा ने उत्तर दिया>+डेकैगा। अबोः हाम टुसारा डोर है--लेकिन ऐसा 





:5 साहब--मही। चोड़ा डरे चुप रहने से टोक हो जाटा। 


ह  श्थई 


लरा-अश्ो ८रे शो भरो हास जाटा है।. 
«नई ” कह-के साइव खर्ड हो गए। आंखीं से :वेसुधी- के. लक्षण देख . 
पड़ने लगे | लरा ने शांत खर से कद[-अचा दास जंटा हाय । आप लेटे। 
:- फिर साहब को बोलने को सामर्ष्य.न रहो। सो गए । कैवल  अधलिकले 
भच्छरों से / बस” का शब्द लिकला। कहे 
. लरा बेठ के उन को भोर देखने लगी: | साइब्‌ ने दो एक बार, आंख 
खोलना चाचा फिर बन्द कर लीं। हाथ फला के क्ा-5सिस टाइल | ..... 
लरा-+ओ एस | (हां ) 
/« खरा 
.: छत्तर नहीं सिला। 
' खरा] 
'.. लरा--सुनटा ह्ाथ। 
«प्रिया! 
_ छत्तर नहीं मिला) 
। लरा ने अधरदंशन किया। साइब का चित्त जाल: में बंध रंद था | किंतु उस 
“का प्रिया कहना लरा को विप्रसा लगता था। फिर दो एकबार लरा का नांसी' 
: आरण करने को चेष्टा को । उस ने भो हूं हां कर दो। अंत में साहब सोगए ।. 
लुरा ने;सांहब को विप्रे तहीं दिया था। केवण तौम सादक वस्तु दी थी, : 
इस से साइब को नींद रत भर खुलता-असंग्भव था.। | 


सैतीसवां परिच्छेद । 


: साइव को सोते देख के लरा ने उन को जेब से तालो निकॉल सो फिर 
चुप्रवाष एक एक द्वाए खोलतो चुडे प्रमर सिहवाले कमरे में गई. । बच सोते. 
'थे। ज्गाया। भौर धौरे से कहा--कुच बोली मट इसारा साट ५ 
( लुरा सुपके से दारबंन्द करती हुई एके साइव के सोनेवाशी 

“बोलो-“साहब का कपड़ा पहिन लो | नई पहरेवाला पंचान ज़ायग) 

; भमर सिंह ने लरा के दोवार कहने से -अंगरेजी रैष धारण किग्र 
: ने उ्द भरो-इुई पिस्तील, बढ़ा कर दी। भर कह्दा--क्ोंट' 

हमारा ह्ाटपकर के चली। 








ह [- १०७ | 
: आध पंकेड़ के बांग में लाई। दी चार सैवकों ने: देखा :ती जोगी शादी हो 
: गई। इस रौति से दोनों जने वॉटिका के प्रांत में भाके फाटक से निकल भोाएं 
.- तब अमर सिंच ने पूछा--हमें बचाने से तुम पर तो कुछ भाफत ने आंवेगी। 
5 हलंरा ने कद्ाः-कुच नई होगा। औरट का कसर नई समजा जादा। 
 इभ्रसर-अच्छा तो अब घर जाबो। यह उपकार उस कभी, नहीं भूल 
“सकते । 
लरा>चेलोी अबी आप का साट भर चलेटा है | एहां डर नई' है। . . 
दोनों जने आगे जाके एक दच्त के नोवे खड़े हुए। अमर सिंह ने कहा 
रात बहुत गई है अब घर जाओ । यह उपकार मैं जन्म भर स्मरण रख्‌गा। 
लरा- ज़रा टरेगा नई' १ 
असर-चमें तो कुछ नहीं है पर बचुत रात बिता के जाभोगो तो तुस्हारे 
..घरः में लोग क्या समझेंगे. १ : 
लगाए: भोध-कुच ससजे | इस रोज टो ऐसा नई करटा। 
अमर सिंह चुप हो एहे। लरा भी कुछ न.बोलो ।-कुछ कहना हो न. 
: थांती खड़े रहने का कारण.१ गत 
कुछ काल के उपरांत असर सिंह ने खरा का हाथ पकड़ के कहा-- अब 





“जाता हुं 
| क्षरा का हाथ कांपता.था। बोलते समय- खर भो कापने .लगा..। बोलौ--+ 
' जानो ! : 0 


... दोनों व्यक्षि अपने २ मारे को चल दिए। असर सिंह खड़े उोके उसे 
देखने लगे,। जब वच दृष्टि से बाहर हो गई तो यह भी चले गए. ...... 
४. 3प्रात!काल सेवकों ने श्रमर. सिर के भाग जाने का समाचार जाना । साइब. 
भी जागे तो शिरःपौड़ा,बोध करने लगे । रात, को बात की सुध कहां... कैदी' 
: केभागने का इत्तांत सुन के अचर्क में भा गए। शयनस्टह में भागे देखते 
सिंह के कपड़े पड़े हैं एक पिस्तौल नदोरद! जान 
हा है। असरसिंद के दंढ़ने को चारों भोर लोग छटे.। 
- खरा के यहां गंए। उस से सिल के कहा--आप से कास ( खास 
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साहब ने छुछ कुवाका कहता चाहा पर-न कच्द केवल यहो- कच्चा--टुसः 
इाट का-बकटः( वक्त ):कोई नींड.का डबा डिया-। हज 
लराएाचडा |] आप बीट डिन.सी.सोया था नई: 7. : 
साहब को खिसीं भर -रिस और भी बढ़ गई । बीले - ए.बाट कुल (खुल) 
जाने से टुमारा क्या हालट होगा १... । हे 
लरा-- कुलेगा नई'। मेजिरसय ट कोलेगा टो बडनासी हीगा। 
साहब-टुस इसारा कैयाल ( खयाल ) कुच नई किया। चइामारा इच्जट 
जागे सैकटा नौकरो जाने सेकटा । 
लराॉ->जाने सेकटा काए १ बीट सा केडी लोग बांग जाटा है। आप दो 
बांगा डिया नई । 
/ साइब वेग से ) ऐसा बेकफ़ी काए किया १ 
- लरा-ओ)! बेकूफी नई किया। जो आडसो हामारा जान॑ बचाया इष्जट 
-बंचायां उस को 'बड लो डिया सिफ। ऐसा होने ते आप वी एड करटा नई' ? 
?” साइंब कुछ कांण लरां का मुख देखते रहे । अंत में भ्रधीरता के साथ हाथ 
प्रकड़े लिया कहा--हाम इस का पर्वा नई' करेगा। आप हासारा मेस सोएवं 
होगा १ बीक्षों ! ५7% 2४) मम 
: जरा (हाथ छुड़ाकर ) भो नो | शाडी करने मांगटो नई । ४. ८ ८7 
7“ क्यों १” साहब संशय करने लेगी। घोर कुछ ठहर के पूछा--टो भौर 
किसी ते सुदृब्बट है ! 
_ 5 लरा ( सक्रोंध ) दुम पूछनेवाला कौन हाय ९ 2] 
साहब--कोई नई' | उस का नांस रुनने सेकठा ? अमर सिंग १. 7 कं 
यह नांस सुन के लत्जा के मारे लरा का सुख लाल धो गया ( प्रेम से न 
कि अतुराग से ) साहब संस गए कि इस में संदेह नदी है। रा 
“जरा ने कद्दां-टुम से चिपाने का कैया कांस है! और कुच जोनने.- 













लरा“+नई' | सुहब्बट का बाठः वो वी जानेटा नई', हमारा मन का बांट वी 
| टुम बी. किसे से बोज़ो, मट.| इमारा साद शाडी का बाट - 





[ १०० ॥. 


साइंब ने छर्णावोधक खर से कच्ा->टुम इटना- छोन उप्त का साट रहा 
“बो-टुंमारा सुहब्बट जानने सेका नई काए १ बागो. लोगे मेस साइबव-को टो 
छरेटा नई' १ * 

. लरा-वो;! अमर सिंग डरेगा कोस को १ वो बहाडुर भाडसोी है। चञाई 
फेमली (छच्च कुल ) का है] वो जैला मेजिदस्ट नई' है | उस का बोबों बंरा 
कूबसूरट | -टुस असर का साट कुच. डिन रहे टो सौक सेकटा है भौरंट का 
मुच्चट। .. पक 

लरा यह कह के बांहर चलो गई । साहब कुछ लब्जितः कुछ-विस्मित कुछ . 
'विरज्ञ हो के अपने घर लौट गए। 


अड़तीसवां पर्स । 


कुंवर सिंह जगदोशपुर फिर ओए। मांग में वंशोवाले बाबांजी से सेंट हुई. 
थी बह बाबू साइंव को शंशुषा करने लगे थे। पर अंत में जगदोशपुर ला के' 
कह दियां--घांव बहुत हो गहिंरा लगा है। बचने को आशा नहीं है। 
कुंवर सिंह ने कहा-यह सें भी जानता हूं पर सिपाध्दी लोग न. जानें तौ 
' अच्छा है नहीं तो उन का उत्साह जाता रहेगा। 
.” अमर सिंध ने छुट जाने पर रास्ते में यह सम्बाद पाया तो भाई की सेवा 
में भके उपस्थित हुएं। रानो और लक्ष्मी पर्वत हो पर रहीं । + 
:+ कुंवर सिंद के आने का समाचार भारा में पहुंचा तो अंगरेजः सेनापंति ने 
आयर साहब को वीरता का स्मरण कर के कुंवरसिंह को जगदौशपुर से इंटी 
देने का संकव्यं किया । आरा कौ सारो सेना ले के यात्रा भी करदी।:. ४ 
कुंवर सिंह को उठने को शक्ति न थीो। इस कारण असर सिंध से कहा. सैया : 
सेना का भार ग्रहण करो और अंगरेजों को यहां: न आने दो। इसारो इच्छा 
है कि ज़ुगदोशपुर दो में प्राण छूट। ५ 
: 5० आंगरेंजों वी; सेना अहंकार और विजय के उल्लास से भरी हुई आ रहो:थो। : 
इधर से अमर सिंह सी:थोड़ासा दलः भाई के प्रास॑ छोड़ःके बाको सेना : 
“ के:साथ शत्रु का सासना करने को रास्ते में. जा-डटे। बन में दोनों सेनाओं 
“का-सामसना हुवा । असर सिंच् तथा दूसरे राजपूतों के दाराः उत्साहित-क्ो कर 
“सिपाहियों ने घोर युत्र किया | अंगरेजी को दल कुछ हो. काल के उपरान्त” 
'ठच्तर न सका। अ्रसर, सिंद् ने खय॑ वसध्ारण कर के. घोड़े की आगे बढ़ा कर 

















[ ६» ॥ 


गीलन्दांज की मारना ऑरन्मे किया। अंगरेजीं का दल भागी, सेनापति ने 
रोकना चोदा पर कौंने रुकता हैं अन्त में वंद भो भाग चले-। 
अमर सिंह ने सेनापति के सामने जा कर कहा “क्यों साइव॑ हमें पहि- 
चानते हो ” जनरल साहब ने पंहिचान लिये पर कुछ उत्तर' नः दे के तशवार 
से आक्रमण कियां। दोनों में युद होने लगा साहव ने अर्मर सिंध के गले पुर 
जड़ प्रहार कियो + अमर सिंह ने सिर कुका दिया इस से कुछ चोट न भोडे 
तंलवार सिरत्राण हो में लग कर रह गई। साहब घोर्ड़ की पीठ परे कुछ 
मुक् गए थे इंतने में अमर सिंह ने उन: के संस्तेंक पर तलवार भाँरों सेनेपंति 
दो टुकड़े हो कर धरती पर गिर पडे । 
सेनापति के मरते हो अंगरेज लोग जो छोड़ के भागे । और सिपाहियों 
ने खदेड़. २ के उन्हें मारना आरम्भ किया । तंथां उन को तोप और भीर २ 
शख्त छोत्त लिए । आरा लोटते २'अंगरेजों का तिहाई दल भी न रह गंया । 
:: आरा में अंगरेजों को, बड़ा हो. भंय, उपस्थित: हो गयां। यदि: ऐसे में 
असर सिह चढ़ाई करनते;तो भवश्य ज़योी होते | पर कुंबर सिंह का. ध्यान कर . 
के बे जगदोशपुर हो कोट भाए। -. हे 
कुंवरसिंच ने ग्रानंदपूर्वक भाई को. भालिंगन किया ,भौर: प्रधान & राज़ 
पक्नों की इंलवाया | कच्दा इमार/ अंतिर्म समय आ गया है। अब आप लोग 
अमरसिंद को इसारा स्थानोय सस्ते इन का प्रराक्षम आप से छिपा नहीं हैं.। - 
५ ० राज्पुत्रों ने: एक सर से बाबू साइब का वाक्य :खोकार, किया।[ भौर 
'लोसरे दिन बंधोवाले बाबा जो, असर सिंद तथा अन्यान्य चत्रियों के सम्मुख 


५.७ 0 मे, 


“आबू कुंवर सिंह ने बकुंठ वास किया:। 


उनचालीखवां परिच्छेद । 


असर सिंध के बंदो हो जाने पर भो रामंशंरण का फूंटो इंवा करत -' 
: परँटा ही बना रदा। आरा में था के उस ने अपने भौर पियारी के लिए पंदिले ... 
“अर दंदा । दूसरे दो दिने खबर पीलो कि अमर सिंद्र कोरागार -सें नदी 
रेंदर दीगए। सेनापति; मैलिर्स ८ भेदि सभी चिंताभस्त हैं। झव रास शरण 
पुरस्कार मंगन किसके पास कोन सुंदद से के ज़ाता | इस के उपरातती. 
:सैनॉपिति जगंदीशपुर पर चढ़ के गएं और वहीं के हो गंए इस से रामशरणे . 
नें जो अंगरेजों का उपकार किये था उस का जाननेवाला भी. कोई. ने रहे) 
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जगदीशपुर में. अंगरेजों को परांजय:से आरा में हलचल पड़ गई। पोछे जब, 
दानापुर से कुछ सैना आई तब-धीड़ा बहुत प्रबंध आरस्य इवा। विद्रोक्को भौर 
कवर सिंह के अनुचर के नाम से सेकड़ीं लोग फांसो चढ़! दिए गए । यह दिख! 
के रामशरण ने भागना चाइा पर भाग्य तो साथ हो घूमता था, इस से. पकड़ 
गया भौर प्रधान विद्वोद्री, तथा. कुंवर. सिंह का सहायक ठच्दरायांगया। 
यद्यपि उम्त ने सब अपराध अखोकार किए. बरंच अमर सिंह के पकड़ा देने 
को, चर्चा भी की पर क्या होता है। मेजिल ट. साइव ने उस से पूछा-दुम 
सरकार का टरफ़ से डरोग्ा था १. - ' 
रामशरण ने कह -हां गरोब पर्वर ! रिपोर्ट मंगा कर देखी जाये हर 
साल मेरो तारोफूलिखो इई निकलेगी। 
:- इस बात पर सैजिर 2 ने कशंपात न किया | पूछा--ठुस कुझार सिंगू का 
डरोगा बो रहा ? हक *“ मम 
अब रामगरण के प्रण सूख गए। बड़े कष्ट से कदा--हुजूर.] बरायनाम | 
दिल से सरकारहो.को खेर मनांता था | बोबौगंत में आयर साइहय की पुल 
बतल्ाया-था । हां जान के खौफ़ से कुंवर सिंह की नौकरी भौ कर लौधी। 
मेजिस्टेट नेबड़ तो रंस स्वर से प्रश्न किया ४  टुमारो:सिता और कोई, सर: 
कार का नीकर को कुक्ार सिंग का नोकरो किया $ 0 
+ पा मशरंण थर घर कांपने लगा।, आंख के सांसने, अंधकार का गया । दूठे 
फूट खए से बोला-रचइुजुरु।-भर प्ब-भाग गए थे)... ५. कक! 
सेजि् दत्ूटुस बागा नई काए.१ कि आाश 
:रामगरणर-हुजुर सुभे बहुत पीछे खबर सिली-थो।;ऊपर से: मैं, पलिस्त- - 
के मंहकमे में था, भागता तो नोकरो जातो रहतो। |. । 
मजिसट 2: टुस अमर सिंग:की पग्रफ़टार कराया .था ! ५ 
5 रामगरण (पुनज्ञींवित को:भांति) दा हुजूर |-मैं-न दीता तो वह कभी... 
सकता ।, इस के बहुत लोग गवाइ .हैं, बुला के दयाफत क्र, 















[ एप 
लोटने लगां। साइव का पैर धरना चाहा पर मैजिसट्ट ट का इशारा पाते ही 
सेवक गण पकड़ लें चले। रामशरण पागल सा हो गया मेजिसट ट को, भँग- 
: ईंज़ों को; कंवर सिंह को, असर सिंध की गालो बकने लगा। 
:  रासशरण को बंधस्थान में ले गए। देखने को बहुत सो भीड़ इवाहीं हो 
गई। इस समये रामशंरण अपसमरा सा हो गया था । लोगों ने ठक्षल फंकेल के 
सीढ़ी पर चढ़ाया | डर के मारे रामंगरण चारों झोर देखने ज्षगा । “ 
भोड़ में एक स्थान पर एक पुरुष शांत भाव से खड़ा था भर उस के पास 
एक स्त्रो चुपचाप री रहो थी। इन्हें देख के रामशरण जान गया कि फूलशाइ 
भर पियारो.हैं। 
पियारो फलशाह के चरण पर गिर पंड़ी। फुलशाह ने उसे उठाना चाहा 
पर वह न उठो | तब शाह साहब ने दो चार झाखास वाका कह के उसे 
उठाया घोर आप जनससमुदाय के मध्य भ्रद्श्य ही गए। |! * 
थोड़ो देर में जज्ञाद ने रामशरण की बांधने का यतन किया । इतने ही में 
एक कोलाइल उठा भीर दर्शकगण एव दूसरे पर गिरने लगे। इक्का सा कि 
अमर सिंई भागए। इस से भय, विस्मय एवं कौतुक वंशतः बधंस्थान के भांस- 
पॉंस वाला मानवससुद्र, उच्छलित हो छठा। फांसी का काठ भी: पक्ष से 
मड़मड़ करने लगा | जज्ञाद भौर प्रहरोगण भो प्राण भय से सशंकित हो गए। 
रामशंरण इका बका खड़ा था, देखा कि फुलंगाह भोड़ के' मध्य भटल 
पर्वत को भांति खड़े हैं। उन्होंने संकेत दांसा रासशरण से कहा कि भीड़ में 
फांद पड़। वच्द फांद पड़ा। कीलाइल और भी बढ़ गया | जब कुछ घन्मा तो 
' आना गया कि असर सिंद् वा राजपूत कही नहीं भाए गए और रामशरण 
का भो पता नहीं है। थ '; 
: उसी रात्रि को आरा से दो कोस पश्चिम पीपलप्रांती नासक प्रीपलीं के 
: बच्तंससुदाय के सागे से एक मंत्य बड़ी सावधानी के सांथ जाता था । कुछ दूर 
- पर एक बड़े उच्च तंते ठहरा । उसी उंक्षः के दूसरों भोर एक बड़ा: बहत्काय॑ - - 
: पुरुष इसे मिला उस ने कदहा->रासशरण १... ४ 
7 फुलशाच | ऐसे समय ऐसे खान पर भककला भीर कौन भा सकता था ?: 
लहर /मंशरण उन के चरण पंर गिर पंड़ा | कॉपते २ बोलॉ--खुदा बन्द | आपहो 
«ने सुमे बचाया है। कहीं फिर न पकड़ा दोजिएया। 
: परंलशाहइ कुछ इंट कर बीले--मैं तुस्ह कद करानवाला कौन ६ $ भौत - 
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तुम्हारे साथ २ फिरती है जब वक्ष आवेगा खुद हीं पकड़ जाओगे. | भाग की 
अंगरेजी के हाथ से बच गए लेकिन किस्मत वी हाथ से कहां बच॑ सकते जी ९ 
बुरे कामों का नतीजा तो देखना हों पडगा। . |. 

_/ दरामशरण चला गंया। बन में प्रवेश करते संगय एकबार फिंर की देखा | 
उस कटा का देखनेवाला कोई ने प्रा । देखता वह जानता कि उसो दँष्टिं के 
हारा रामशरण ने सारी भ्राशात्ों को तिलाजली देवी बन में प्रवेश किंया। 
कंबल प्रतिशोध हो लेना उस का एकमात्र भ्रंभोष्ट रंह गंधा | कसा प्रतिशोध १ 


7९३३ 
8५ चालीसवां परिच्छेंद । 


47 जगदौंशपुर की बन में कुंवर सिंह को झत्यू, हुई।- जिस संसय वह रत 
शज्ैय्या पर पंड़ी थे उस समय जगदोशपुर क्ा- बेभ्ंव, पूर्व पुरुषों का ऐश्वस्य, 
ऊब्हें करण होता था। उन के पिछ पितामदहादि की महल, प्राचोर, देवस॑दिर, 
दुर्ग सब भस्म हो गएं थें। अंगरेजों के विरोधी न होते तो कुछ ने प्ोता। 
कंवर सिंच की यह दुःख भो था कि छोटे भाई को कुछ दिए. नहीं जाते. पर 
बंशीवाले बाबाजों तथा अमर सिंच के पर्यदान. करने से संतोष ही गया। 

मरणकाल में. फिर उन्दें कोई चिंता नहीं रहो।.. सात भाव से वोरगृति प्राप्त 
होगई। 
बाबर सिंह के साथ राजंपुत्रीं की आशा भी चली गई। अर सिंह में राज- 
प्रत्नोंचित सब गुण थे पर कुंवर सिंदर की सी प्रवोणता कहां.! बच संय॑ :लड़ेता 
जानते थे पर सेनों का सम्भारे करना क्यों जानें? कुंवर सिंदर की सी प्रसाधारण 
बुंषि भौर दूरदर्शिता उन में नथो। 

राजएूतों ने अमर सिंह की ग्राधोनता खोकार को पंर भागे कांसा उद्योग 

“न रही। अंगरेजों को परास्त कर के आरा पर . भंधिकार जमाने की आंशा 

मं सदी। इधर अंगरेजों ने जब देखा कि बन में अमर सिंह से पार: पाना 

कठिन है तो दूसरा उपाय भारंभ किया। बन को काटने और - जलाने को 
लंग्गां लगा! दिया | असर सिंद का दल दिन २ घंटने लगा कुछ कोग भाग : 

गए कुछ लड़ भिड़ कर सर गएं। क्रमंगः युद् करना अंसंभव ही गया। - .... 

. छन का जी कुंछ घीड़ा बहुत ऐशय्व था सी भी अंगरेज्ीं के हाथ जा 

डा। उल्हों ने सौचा भव यु करना व्यर्थ है। बुंवर सिंह की नाई" मर 

जाना हो शेष है। पंर उस से भी क्या होगा? जीवन के लिए -भौर बंधम भी 
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तो हैं। पर्वत विजन देव मंदिर में बेठो जो दिन रात सनाती हैं कि हमारे 
पति शरीर देवर को चीट न लगे उर्ूँ' छोड़ के किसी भाशा के बिना लंड़ 
मरना ही क्या उचित है ? जो नवीन भत्तुराग अमर सिंच के ूदय में उ्दौप्त 
छुवा था, - उस को अभी तक हपति न हुई थो | जब से रानी के साथ पंरिचय 
जुवा तभो से युद्ध का आरंभ हो गया।. ऐसे में दोनों का निश्चितता के साथ 
सिल बेठना कहां संभव था ? कभ्ो;२ कुछ हो काल के लिए दशनस्पंशन को 
सुविहिता मिलती थो फिर रूत्यु का सामना करने की शौघ्रता पड़ जाती थो । 
कभो कई दिन तक देखने तक को अवसर न प्राप्त च्ोता था। यक्द बातें स्मरण 
चने पर निरथंक सरना कब रुचने लगा ९ 

. संसार में अब॑ कुछ नहीं रहा । वुवर सिंच्र का गौरव लौट के नी आनेका । 
'अंगरेजों के राज्य में रहने से जोवन तक का संशय है। पर कुछ चिंता नहीं] 
कुछ न हो तो रानो तो हैं ! उस के साथ रहने से कोई दुःख कैसे सता 


सकता है १ 
अमर सिंह रानी के पास गए । वह मार्ग हो देखतों थीं। उन को आाकुल॒ता 


केवल लच्मी को विदित थी। असर सिंदर ने उन्हें सारो कथा सुना, के कद (८८ 
अब भोग चलने के अतिरित्ञ' कोई उपाय नहीं. है। युद्ध के योग्य सेना नहीं 
रफ्तो।. पर भाग के चलें कहां ? हमें अपने लिए कोई चिंता नहीं है; पर तुम 
“खत्रो दो कछ४ केसे सच्चे सकीगो १ ईश्वर नःकरे जी-कहीं शत्रु के हाथ पड़ गई' 
तो ब्या दशा: होगी ९ 
रानो ने प्राणेशर का हाथ अपने हृदय पर धारण कर के -कंहा-« भी 
तक आप लड़ाई में लगे हुए थे इसो से में कुछ कंच नहीं सको: पर अब-लजी 
कुछ भाग में बदा है वह दोनों जने .सिल के भोगेंगे। में साथ रचंगी तो भाष 
को खटखट बहुत उठानी पर गो | पर क्या आप सुस्त छोड़ के. अपनी रघ्छा 
करेंगे ! अब लड़ाई भिंड़ाई का कास नहीं है। जहां जो चाहे वहां चलें पर 
सु भो साथ ले चलें। 
अमर सिंद रानो का मुख. चंद्र देख २ सोच रहे.पे पा भांथरे है जी अब 
सी भारम में सुख लिखा हो | रुख केवल धन सम्पत्ति. दी से तो:नहीं। ; 
यह विचांरते हुए बोले--अक्षेली तस्हारी हो चिंता भी तो नहीं है। लच्झी 
“कहा रहेंगी १ चारों भोर विपत्ति है। चारी घोर श्तु है। सागे- मे पद २ पर 
भय है। कष्ट का भोर छोर नहीं है। तुम दोनों जनो सऊतनो हो, यह सब वौसे 
सह संकोगी ? ५ 
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शक्झी कुछ दूर पर खड़ी थीं। रानो को ओर देख के बोलीं--हमारे लिए 
चिन्ता न करो । जो तुम दोनों को गति होगी हमारी भी दो रहेगी । काम 
घड़े तो इस सर भो सहज में सकती है। 

: रानो ने दौड़ कें उन का हाथ पकड़ लिया भौर अमर सिंध से कद्ठा-भाप 
आम दोनों की चिन्ता न करें। बेरियों का भो हमें डर नहीं है । क्या राज- 
पूर्तों की बह वैटियां मरना जानती नहीं हैं ? एक बार एंक बेरो के हाथ में 
पड़ भो तो 'चुको हैं। वह सुध कर लें। अब को बेर पहिले हो मर जायेगी 
और क्या होगा.?९ फिर इस को कोन चिन्ता है ९ 

- अमर सिंह को भौंडें चढ़े गईं। रामशरण का स्मरण होने से उन्हें कई बातों 
को सुध आ जातो थो और दहिना हाथ तलवार पर जा पड़ता था। 

._ रात्रि को अचानचक बंशौवाले बाबाजो ने आके दर्शन दिए। रानो, लच्मी 

ओऔर अमर सिंह ने उन की चरणध४न्दना को । भ्रमर सिंह ने कहा--प्रभ्रु के 
दर्शन से बड़ा हों उपकार हुआ । अब आज्ञा दोजिए सुझे क्या कंतष्य है? 

 खामो जो ने कहा-मैं इसोलिए आया इूं। तुम्हारा विचार यह खान 

त्याग देने का है १ * 

- अमर--भौर क्या कर सकता हूं? अंगरेज़ों ने बन का जलाना भार॑भ करें 

दिया है। मेरो सेना कुछ कंट गई। कुंछ भांग गई । युद्ध केसे करूंगा ९ 
5. ख्ामीजी- अप युद्ध को आवश्यकता भी नहीं है | तुस भपना- कर्तव्य 
पालन कर चुकें। कुंवर सिंह परम धास को पधार गए । जगदोशपुर भी भूसि- 

सात हो गयां। अब वह गौरव नहीं फिरेगा | तुम भौ उस को चिन्ता न 

करो । इस समय यहो उचित है कि स्त्रियों को लेकें कहीं चले जाभो । प्ंग- 

रेज़ो राज्य में न रही । हे 
अमर--कहा जाऊं सद्दाराज ? : 
.. खामोभो-नयपाल जाना उत्तम होगा। वहां सुख से रहोगे) पहिले 
गंगा उतर के गोरखपुर जाओ वहाँ से बन के रास्ते भोप्रता भीर सावधांनी 
“के साथ चलें जाना कोई शंका नहीं है अंज्ञात व्यक्ति की अपना परिचय 
दिनों: 
४. भमर सिंह नें बच उपदेश अंगी कार किया। 
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. इकतालीसवां परिच्छेद । 


युद्ध समाप्त हो गया। भमर सिंद रानो भौर लक्ष्ती तथो कई एक विश्वास 
अनुचरों को शैक्ष नेपाल को शोर चले। आरा सें अंगरेज़ों को उन के जाने का 
समाचार नहीं मिला। बन में छिपे हुए राजपुत्र कुछ दिन और भंगरेजीं से 
खड़ते रहे | अंगरेकी ने जाना कि अमर सिंह हो प्रच्छत्न भाव से लड़ते हैं। 

अमर सिंह ने अंति गुप्त भाव से सावधानी के साथ प्रस्थान कियां। बन से 
सलग कभी न घोते थे | कभी ४ दिन को न चलके रात ही को. यांत्रों करंते 
थ। रानी अर लक्ष्मी की बड़ा कष्ट होता था पर कभी कहती न थीं। अम्रर 
सं जानते तो बड़े कातर होते । ऐसे हुःख में भी रानी के सुख को सीमा न 
थी। क्योंकि दिन रात पति के साथ रहना भौर सेवा करना सिलता था । 
सच है “का करव बेकुंठ ले कलप्र बिरिछ को छांद | अधिमद ढाक सुंदा- 
बने जो. .प्रियतम गलबांह ॥ ” लक्ष्ती भी छाया की भांति रानी के संग रहतो 
थीं । सेवक लीग प्राणपन से उन का कलेश घटाने को चेष्टा करते रहते थे। 
कई दिन इसो भांति चलते २ सब भागीरथो के तट पर पहुंचे ।- पार होतेडी 
फिर उतनी शंका न थी। नेपाल का पंथ खुला हुआ था। 

तौर पहुंचते दुप्दर छल गई थो | पार उतरना भच्छा न था। एक साथो 
पहिले अनुसंधान लेने गया। निष्कण्टक सा्ग देख कर भमर सिंह ते भरैराध्ि 
को पार जानो स्थिर किया। 
.. गँंगातीर पर निबिड़ बन था। उसी में एक वटवंच् के तले तौनों जनों ने 
विद्यांस किया । जिस भोर से भय था उधर कुछ दूर पर अनुचर बगे जा बैठे । 

सूर्यास्त में कुछ विलस्ध था। शाखापत्र भेद कर के दिवाकर को किरणें 
चारों भोर फेल रहो थीं। वायु के साथ जाडवी प्रवाइ का कश्तोील शहु ऋढु 
सुनाई देता. था। बन के मध्य. चारों और घांसलों से प्रंचछियों का शब्द शा 
- रहा थां। उस के साथ -कभी .२-दूरस्थित नौकाबाहियों का गामा सुन 

>प्रड़ता था। " 2 

: ..: अमर सिंच बट को एक जटा पकड़े खड़े थे। छसे हिला रहे थे । रानी 
...छन के प्रॉँवे के पास बेठी इुई सुख का दर्शन फेर रही थीं। लक्ष्मों छुछ हूर पर 
 भौर भोर मुंह किए खड़ी थीं। 
... जहां सब ठह्रे थे उस ध्यान के चारों ओर घोड़ी दूर तक तर लता शून्य 
: समंभूमि यो फिर आगे घनो : जंगल था। वहां एक प्रकार को घास बहुत 


[ ११९७ ॥ 
बड़ो २ थो जिम के मध्य से कुछ दिखाई न देता घा। बोच २ में लताओं से 


भ्राज्टादित कई जाति के छोटे २ पौधे थे। कुछ हो दूर चल कर विशाल 
विटपावलो पूरित हिंगरक जोवजन्तुसंकुल अमखकारसय भरण्य था.। 
अग्रसर सिंद खड़े. थे। एक चींवटो उन को पौठ पर रेंग रहो थो। रानों 
ने उसे देखा तो उठ के उंठा के फेंक दिया। फ़िर भ्रमर सिंद् की पीठ से इटा 
के अपना हाथ उन के गले में डाल दिया। अमर. सिंद्र वही कोसल कर कमल 
पकड़ के रानो की शोर फिरे और सुखचंद्र का चुस्मन कर लिया। रानी इट 
के खड़ी हो गई' और. कहने लगीं--क्या करते हैं ? भाप को लाज नहीं आतो 
: यह कच्द के लंच्यी के पास चल दीं। उन्हीं कौ लब्जा थी पर वह उस शोर 
देखती न थीं। उसे से रानो ने खामो को भोर एक कुटिल कटाक्ष कर के फिर 
देखा। . भमर सिंह ने भो बाहें पसार के बुलाने का इंगित किया |. रानी ने 
अुर्संचालन.दारा लक्ष्मी को श्रोर दिखा दिया। .. 
लक्ष्णी खड़ी हुई! अनमनी सी-एक बनपुषप.. को नोच रहो थीं। सामने 
: शक-छोटि से पेड़ पर चिड़ियों का जोड़ा बैठा था | पोछे मानव दम्पति परस्पर 
मुणखावलोकन इारा जगतचिता बिसार रहये। - संध्या के सूय, का प्रकाश 
ऋमशः घट रहा-था। पर इस इ एवं- प्रेसपूर्ण संसार से लक्ष्मी. को क्या 
सम्बं्ध। इतने लोग मरते हैं हमें न जानेसीत क्यों भूल गई है ? 
:.। लक्ष्मी उन पश्चियों का चंचुसक्रोलन देख रहो थीं। इतने.में दोनों. एखेर 
. भयसूचक शब्द कर के उड़ गए | हच्चों के नोवे को घास 'कुछ: विचलित हुई । 
खंच्भी खिर दृष्टि से छघर हो देखने लगीं। घास कुछ दिलने खंगो जिस से 
जान प्रड़ा कीई जंतु उस के भीतर से आ रहा है। 
' “लक्ष्मी ने सन रकता था कि बाघ इसो प्रकार घास के मध्य विन्रता है। 
बस कारण भंयंभोत॑ हो कर चिंज्ञानो' चाहा ।- पर व्याप्त के: बदले जो. कुछ 
दिखा उस से चिंज्ञाना कैसा बोलना भौ दुधेट हो: गया। 
:.: लक्ष्यों कों उस घास में एक बंदूंक को नल दिखाई दी भौर फिर भद्दश्य - 
हो गई। इस के उपरांत बंदूकधारी ने बड़ी सावंधानो से :तनिक शिर छठा 
“के देखा जीर सु॒का लिया। उस ने कंच्मों को नहीं देखा उस की दृष्टि अमर 
ससंड पर श्रो। लक्ष्मी ताड़ गई कि वह छिप कर अमर सिंह पर चोट किया 
चाइता है। | | 
: श्रम संजुब्य के सुख का थोड़ा हो भाग देख कर लक्ष्मी पहिचान गई थीं 
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कि बच कौस है। असर सिंह ने रासगरण के माथे पर चाबुक्र से जो चिन्ह 
, कर दिया था वहो चिन्ह लक्ष्णी को देख पड़ा | 

लच्छो ने जब अमर सिंह पर विपत्ति भ्राते देखो तब सुख से कीई बात 
ज्हीं निकालो। शौप्नता से भा के उन के सम्मुख खड़ी हो मई'। जिधर घास 
का जंगल था उधर हो खड़ी हो रही भर मर सिंह को भपनों भाड़ में 
कर लिया। 
 ज्यॉंधो लक्त्ी भ्ाके खड़ी इई' पींदीं घास के भोतर से धुए को रेणा 
निकली घोर साथ हो भुशुंडो का शब्द इश्चा । ही पर बेठे हुए बहुत से पत्नी 
कीलाहल करके घारों भ्ोर उड़ने लगे। नदी के उस पार तक छत्ता शब्द 
प्रतिध्वनित हुआ | सेषकगंण उसे सुन कर दौड़ भ्राप। वाणबित्र बिधंगिनी 
की नाई' लक्ष्मी गिर पड़ीं। अमरसिंह पास ही खड़े थे उर्हँ धरती पर गिरते 
देख के संभाल लिया और धीरे २ लिटा दिया । 

घास में से उठतो चुई धूमरेखा अमरसिंद ने देखो थो सेवकों की अंगुली 
द्वारा उधर हो खोजने की आज्ञा दो पर खय॑ नहीं उठ सके क्योंकि एक धाथ 
सच्षो के मस्तक के नोचे था सिवकगण एक बंदूक ढूंढ़ लाए पर किसो भशुष् 
का प्रता न प्राया। 

लक्ष्मी ने गिरते समय कुछ अस्‌फ़ुट शब्द कद्दा था फ़िर नहीं बोस सकी । 
एक बार भमर सिंच को भोर देख के रद गई' । सुछ् पर यंत्रणा। का कोई 
विन न था। उन को स्थिर दृष्टि के सन्चुख भ्रमुरसिंर ने अपनी भांसखे 
शुकालीं ' भ्रांखों । में भ्रांस भर भराए | 

रानी दीड़। भ्राई' लक्ष्मो को माता को भांति बड़े यत्न से अपनी गीदी में 
लिटा लिया। लक्ष्मी ने एक बार उन को ओर देखा | भौर फिर भ्रमरसिद्ठ 
के सुख को भोर देख के रह गई' । 

रानो ने जाना था कि लक्ष्मी अनजान में भ्रदानवक प्राइत प्री गई हैं पर 
अ्रभर सिंह ने जान लिया कि हमे बचाने के छिए इन्हीं भे अपने प्राण दे दिए 
_हैं। लक्ष्मी को दृष्टि से रानी को भो यहो बात भासित होने लगौ। 

गोलो कहां लगी है यह जानने के लिए अमर सिंह व्याकुल भैत्वों से लक्छी 
के हाथ, पांव, स्कश्थ, भ्रोवादि देखने लगी पर कहीं घाव का चिनच न रेख 
पड़ा न कहीं से लच्ू निकलते देखा तो व्याकुल लोचन से रानी कौ भोर देश 
के रद्द गए। रानो सम गई कहने लगीं यह जाज करने का समय न्ती है 
आपहो देख लें। 
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अमर सिंड ने उन का वचखल खोल के देखा। बाई चोर गोली का घाव 
था वहां से अति क्षोण रक्तथारा बहती थो। 
देख के रानी को बड़ा घीले हा । कहने लगीं--छर दवा है, जोजी ) 
नक ही तो लगा है । लह् भी बहुत नहीं निकलता । घबराजो नहीं 
बातें करो ! 
अमर सिंच्र जान गए कि इन्हीं ने इमारे लिए जोव दे दिया है गोली 
चलानेवाले ने चोट पूरो को है पर भलो भांति देख नहीं सका। 
लक्ष्मी को बोलने की शक्ति न धो। देह रोमांचित सुछ और वचखले 
रुणित हो रहा था। 
. क्रमश नेच निषप्रभ हो गए और अन्त में सुंद गए। संध्या होते दोते समाप्त 
हो गद । 
अमर सिंद ने कितने हो लोगीं का अपने हाथ से बध किया था कितनों 
हो को, मरते देखा था पर ऐसा दृश्य कभौ न देखा था ईस से बालक को 
भांति रोने लगे । 
रानो कुछ काल तक चुप रहीं फिर पति के चरण पकड़ कर कैली-- इसमे 
टेसो मौत क्यों न हुई १ हम आप के लिए काहे न सर गई १ 
अमर सिंह ने कुछ उत्तर न दिया, रोने लगी । 
रानो ने लक्ष्मी की पदधुलि अपने मायै पर लगाई। और रोने लगीं । 
ऐसा भनुराग किसी प्रकार निषिद नहीं है। एक पुरुष को दूपरे के लिए 
मरने का पूरा अधिकार है। लक्ष्मी के मन का भाव कोई न जानता था वह 
आप भी न.जानतो थीं। पर मरने के समय सब ने जान लिया। 
लक्ष्मी के भ्रन्तिस काल को दृष्टि असर सिंद के सन में चिरिकाल तक 
जाग्यत रही । रानी भी भूल न सकी । 
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परिशिष्ठ । 


अमर सिंच औौर रानी निर्विच्तता,ओे साथ नयपाल पहुंच गए। वर्ड के 
शाजकर्मचारियीं ले इन्हें बढ़े शादर से भ्राध्यय दिया। या वहीं रघ्तने लगी। 

रामशरण अमर भिंह की उइत्या वरना चाहता था पर इच्छा पूरीम घुई 
इस से शिथिल प्रयत्न हो गया। कुछ दिन के उपरान्त फिर आरा में पकड़ 
गया। इस बार प्रायरक्षा का यत्न नहीं कर सका। विचार के पश्चात छ्प्े 
फांसो दे दो गई। फांसी के अवसर पर भोड़ में केवल एक स्त्रो उस के लिए 
रोई थो। 

अमर सिंद्र के नयपाल चले जाने पर फूलशात भी निसद्ैश हो गए। 
बंशलिया बावाजी की कुछ दिन तक लोगों ने देखा फिर किसी ते नणाता 
कि वह कहां चले गए। 

ल॑रा भनव्याहो हो रही। विद्रोह के समय व भारा में थी। बहुत लोग 
उसे देखने भाव थे, बहुत से धनी भौर गुणी भाते थे पर वच्च बिवात्र करना 
स्ोकार न करती थो | इस का वारण कैवल वही जानती थी वा मेजिर्द ट' 
साइब जानते थे। कुछ थी दिन के प्परांत वच्च जुवारी पी संप्ार से चल बसी । 


॥ शभसस्ठु ॥ 
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